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मिंग राज में वांग यांग मिन नामक घुरंघर तत्बवेत्ता था। 
उसने बुद्ध धर्म को छाया लेकर मुनिधर्म पर नूतन प्रकाश डाला 


और एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करदी कि जिसने जापान की + 
; ज्ाग्रति में भारी सहायता की | १८६८ में जब जापान ने 
* नवीन शाप्तन पद्धाति ग्रहण कर संसार-द्षेत्र में पद रक्खा तो उस 


समय के नेताओं में अनेक वायांग मिन के अनुयायी थे। 
जिस चीनी ग्रंथ का अनुवाद हमने किया है यह कुड्मुनि 


के चार ग्रंथों में प्रधान माना जाता है। इसकी सहस्नों टीकाएं #' 
ओर भाष्य विद्यमान हैं । कहाजाता हैं कि जिस एक पुस्तक ; 


कस 


ने चीनी जाति को सम्यता सिखाई और अबतक जीवित 
रखा वह यही पुस्तक है । हमने पीकिंग, नानकिंग, हैँगचाव 


आदि के विद्वानों से मित्रता कर कुड्रमुनि के सिद्धान्तों को ६ 
सुना । जब हम हासडून कालिज में विज्ञान और साहित्य के * 
मुख्य अध्यापक्र थे तो चीन के महाराजा के गुरु श्री वांग भी ४ 
$ वहां इसी ग्रंथ पर व्याख्यान देते थे। हमने इन महोदय से * 
£ उस विज्ञान का तत्व सुना | उन दिनों हम को चीनी भाषा 
का अब्प ज्ञान था और वांग महाशय टोक्यों विश्व विद्यालय में ; 
रह चुके थ इस्त कारण जापानी भाषा से परिचित थे । इन्हों ने ५ 
हम को जापानी भाषा में इस विज्ञान का तत्व समझाया | चीन * 
, के परम विद्वान और ज्ञानियों के शिरोमणि महाशय चांग-पि- 
लिन से और हम से चीन में भेटठ हुई | इन्हों ने भी कृपा का / 


मुनि घम हम को सुनाया। डाक्टर सन यट सेन जा चीनी प्रज। 
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तंत्र शासन के जन्मदाता ओर प्रथम समापति थे हमारे परम मित्र ; 
* थे। इन के बर पर ज्ञानवान लोगों की घमम चर्चा होती थी। 
हमने दो वष तक इस चचा में भाग ले कर मुनि धर्म के 
तत्व को समझा । 
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& मित्र हैं इन महाशयों से मी हमने मुनि-धर्म सुना है और 
६ सीखा है। 

१९२८ सन में हमने टिन शिन में चीन के महाराजा 
स्वांग टुग के दशन किये तथा अनेक बार धर्म चर्चा हुई। ६ 
महाराजा ने कहाः-चीन का सबसे उज्वल रत्न मुनि-धर्म है । 
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इन बातों से मुनि-घ्रम के प्रभात्र का पता लगता है । 
चीनी सम्यता का मूल सूत्र शांति है | ऐक्यता का स्थापन . 
; करना मनुष्य का परम कठेंव्य है । अपने चित्त की वृत्तियों ; 
४ और बाहर के पदाथ तथा संबंधें में इस प्रकार का ऐक्य. भाव ६ 
£ स्थापित करना जैसे गत बजाने के समय प्वितार के तारों में : 
होता है मनुष्य का धर्म है । कुड़सुनि का कथन, है कि में 
सम्पूर्ण विश्व में ऐक्य भाव प्रचार करने आया हूं । 

मुनि-धर्म का आरभ्भ माता पिता की भक्ति है। जिसने : 
£ माता पिता की परम भक्ति न की वह अपने जोवन में साधु 
नहीं बनता । इस का यह प्रयोजन नहीं हे कि माता पिता के 
कहने पर हत्या, चोरी ओर अन्य अधर्म में प्रवत्त हो जाय । 
उन का विरोध करना हो तो इस प्रकार करें जिस में उन का # 
चित्त न दुःखे । सन्‍्मान को हाथ से न जाने दे । 
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न था । परस्पर द्रोंह भरा था । धर्म का हास हो गया था। 
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से प्राचान इतिहास सीखा । 
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एकदिन कुंगमुनि ने होके से चाव राजा के राज्यसभा ६ 
£ में जाने की इच्छा प्रगट की.। इसने चावराजा से कहा ओर 
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इन दिनों चीन की राजबानी होनान प्रांत के छोयांग ;[ 
नामक नगर में थी। महाराजा चाव नाम को तो चीन के : 
महाराजाधिराज थे पर वास्तव में इन का अधिकार कुछ न था। , 
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मानते थे । कुड्डमुनि राज्य में पद प्राप्त करने नहों आए। 
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; ज्ञान प्राप्त करें । मुनिजी राजनेतिक पुरुष न थे। इन को ; 
४ किसी की चाटुकारी करना या स्वार्थ सिद्धि के लिए. नीच 
बनना नहीं आता था । 
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/ हैं। कुड़मुनि संसार का परोपकार निष्काम कर्म, धर्म और + 
विद्या प्रचार तथा यथायोग्यता द्वारा करना चाहते हैं। इन के 
मत में द्याग और संन्यास को अच्छा नहीं माना। पुरुषार्थ ' 
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वणिक्र भी अपने को निर्धन कहता है ओर महापुरुष भी घरम ० 
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। वयोदृद्ध ज्ञानी ने इनके मन को जीत लिया। उनके त्याग #ं£ 
59 और योग ने अपना असर अवश्य जमाया। सुम्माचीन का 
0.६ कथन है कि कुड़मुनि ने लावठान के त्रिषय में अपने शिष्यों /6 
:४ से कहा।-- “३३ 
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में पक्षियों को उडान का क्रम जानता हूं। प्राणीकेसे : 
' भागते हैं ओर मछली केसे तेरती है यह में जानता हूं | पक्षियों # 
; को तीर बेचते हैं, भागते पशु जाल में फसल जाते हैं, मछलियां 
भी बंशी और जाल में फंसती हैं । मुझे ज्ञात नहीं कि टावटान 
किस ज्ञान द्वारा बादर्श से परे उड़ता हैं। केसे आक्राश में 
कर क्रीडा करता है। आज मैं लछावठान के दर्शन कर 
आश्चय्प मं मम्न हागयां हूं | !! 
लो यांग मे कुंगमुनि ने पुस्तकालयों को देखा और [ 
* प्राचीन इतिहासके ग्रंथ बंचे । धर्म मूर्ति महाराना यावो, शुन, है 
; यू आदि के चित्र देखकर प्रसन्न हुए। वहां की हवन यज्ञ 
की भूमि को देखा। वेदी को देखकर कहा:-यक्ञद्वारा राज की / 
वृद्धि होती है । 
चांग ह्ांग नामक प्रसिद्ध गायनाचार्य्य मुनि से मिलने :£ 
५ आयो। इनका शांत स्रभाव, गम्भीरता और निष्कपटठता को * 
* देख मोहित हो गया । उसने कहा 
ने चिंगने ( कुंगमुनि ) में मुनि-चिह्र देखे हैं। 
: इनके नेत्र कमल के समान और मस्तक विशाल है। बाहु 


हे 
मिककी। ट् न बह डैड 
६2००९९०६ «९९६ 


र 
( 
96४७७ 


9७५ &छे ७७७७७ । ७७७ 
५१9७५ $23 ६३३५५ «५ ५०, 
अककक कवर मत. टिक कर है >.. २4 इ ३388९ ०७ 
कक, अब्प का 
33७५५ ढेर ०७५५ 
छे 6 


ज्ड्ड्ड़ <*, इकच३88 9७७ 


€2*९ +००(८2%% 
कक कं कप 
2५... २८९९ कक पं डे +०५, /] 7 


॥) 


$-] 
५ 
हि 


जड़ 
22628 


99609 
ड् 
का 


७७७७७ ७ ६ 
का 
'अकइ डक डक हि 


€3 /$8 $ ५59७, 
४५० ] ++ ५ 


१४, 


हि 


8७69 
4 
कप इक क् 


७क० ००८2००० *००(८) ' 
३७ #*$ ] 2०, 5 
रा] के 


रह #% ४९००५ का हे ७४३०, 
प्र "०६६, डर रे कक ६ #&. 


के 
4 20046 80० | कह हैक 
ब्रा ना शा 


#,० जफ के फकऊूक! कि ०.४४ | जकऊ नी 4७ ०ब रे के 
डे न 989 कछछके (2४ द् »०६<) झ्छ्छ्छ ०2०98 $889 €2« 


श्रवण कक ऊ 8 


को 5 6 
७2३९ $४$ क, 
है 


कक 
3, 
&2 के 


मो क्ल हा 
० 9899 99 9 


है] 
कस को बब  मुधव ४ ा2क 0 कद कराजााक4 ७ कण, ५०१००४७०७,. »* २0 + है।... ३१०४४६७७७,, ५०९००७»+७,, रग व 
मल 
को 


“०००६० ००६७०*७००*७ ४ ४छ७:० मैं «७95 8::58::::8::: 


ध्छे शक ७ 
कब 


की अग्कीक 8 छ्छे 
न्‍, 
४ ७०३, ५ ७9०३, 
कक ध्ड + कै, 
३4३३० + ०९ ५६ 


७ ६ ७699 3 9७ &े ड 
लि ० ## बट +००५५ के 


«००४०६ "38, 


ककह । 


० ० 


बम, 


€2* 5४ ६४% €छे न 
०० कक रे नस, है हक 


७८89 
डर 
3088-69 ४३५8 ७७३ 


&2 9&&8 59 & (2 | 
४४२६ १०१७७, न 


म्ह+ 


जक० 


99 
मी] रे ४ ककके थे 


3 ७ के &छे छ््ढे 
दर 25 डे हर 


गत 


ु कि 


हक । 


व 


श्क््क्के (9 छरक&७9 | ढ्ड्छि 
# ४9४७५ ३११३० कआ रत 
न्‍] 95५ हे ग |] 


ञ्ु १०० (८2) 3५ 8 
कब [०० ५ ७१५ 


(३०७७ &> कई 
कक 4 
[-। 8 303 2258 के 


हो पैक 


खड व 


्] 
कलर प 
है. 


कक की 


27470: 0477 -//7%-/ 76 2700-46 7/:/ 

मै भूमिका मै १७. 
ह ः ५ हे .  >. ते » 
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के समान हैं | जब बत करते हैं तो प्राचीन महाराजाओं की : 
; प्रशंता करते हैं | नम्नता ओर दया से भरें हैं । इनका ज्ञान 


हु 
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/ सम्पूर्ण विद्या में है और स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। वास्तत् 


में यह मुनि हैं। ? 
लो यांग से लोटकर कुंगमुनि विद्यादान में छण गए। 
सदा भक्त शिष्य साथ साथ रहने लगे । द 
जब कुंगपुनि चे पर्वेत के पास से निकले तो देखा कि 
एक नीरी समाधि पर खडी रोरही है। आपने रथ रोक कर 
पूछा ; क्यों फूड फूठ कर रो रही हो क्या विपत्ति है ! 
रीने कहा) मे रे पतिक्रे पिताकों बाबने खा लिया | फिर 


: मेरे पतिक्रो भी उसने खाया .और अब मेर पुत्र को भी | 
 खागया । 
कुंगमुनिने पूछा: तुम इस स्थान को क्यें। नहीं त्याग देती १ 
. उतने उत्तर दिया : यहां को शासन प्रणाऱी क्रूर नहीं है। 
यह सुतकर मुति वोछे : सुनो | खुने। मेरे बच्चा । क्ूराज्य [ 
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त्यू राज में मुनिने गायन सुना ओर वह ऐसा रुचा जक्ि ६ 
तीन महीने वहीं ठहर गए। किंग नामक राजाने मुनि का ६ 


7१ किया ओर प्रार्थना की महाराज | आप यहां निवास 
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१८ गैर कुगमुन ज्ञानामुत # 


कुंगमुनि ने यह भेट न छी और कहा : महापुरुष सेवा ६ 
5 करके जो कुछ मिले वह ग्रहण करता है। मैंने राजा किंग 
: को उपदेश किया पर उसने मेरी बात न मानी और मुझे यह ६, 
४ नगर देंता है । राजाने अब तक मुझे नहीं समझा। 


एक बार राजाने शासन के विषय में प्रश्न किया । सुनिने 


* उत्तर दिया : वही शासन ठाक है जिसमें राजा यथार्थ राजा, # 
* राजमत्री यथार्थ मंत्री, पिता यथीर्थ पिता और पुत्र यथार्थ & 


: पुत्र 


चे के राजाने मुनिसते भेटकर ज्ञान सीखा । पर मुझे 
बताए घग्म पर न चल सका। प्रेजा का घन अपने का 
छान लगा | यह देख मुनि उसकी राजप्तमा से चलेगए । 


तर 53% 


सन्‌ ९०१ ( मसीह से पूतर ) कुंगमुनि चुंग टू नामक « 
शहर के प्रधान न्यायाधीश बनाए गए। कुछ महीनों में ही ; 
$ मुनि के प्रबंध से नगर में शांति होगई॥ प्रत्येक को जोकाम / 
५ वह कर सकता था मिला। चोरी सबेथा बंद होगई । लोगों ने ; 
घरों के ताले ठगानें छोड दिये कलह कलेश सब जाते रहे। 
* कोई भी भूखा न मरा । 


राजा टिंग ने यह देख कुंगमुनि के नियम सम्पूर्ण देश में 
चालु करने चाहे । फिर कुंगमुनि न्यायाध्यक्ष बनाए गए। 


रे 


/ अब राज में रोंग अकाल आदि बंद होगए। न्याय सबको 
/ एकसा मिलने लगा। घती निर्धन छोटे बडे सत्र न्याय दृषि 


कु «०+००४०»), 
कक 


0४५४0 ० ०5295. .5: (3 (बह 2070 0 060) 


र४३९७४०७९, .कण००००००० ५. ००, हक... ३०१९०३०७७७ ७००१४७४०७, ५, 5; हि 
बस आह. जल क 8 करके आम. कह: कराना लक ओ हैक 


छ् 
पु 


क्ड 
पु 


84 ५४७3६७७४३७ 
बुक अकक के: 
ध्छे श् ढक 


हब 
छुछ्छछ 


88 99068 


ब्ड 


कड १३७९ 


हक 


रे 


2३, 
44५०४ 5, ५५ बे 
€2«९९९११६३ 


का 
5 के 
हम 
हि ३ हर] 
हि 


&छ 


६ 
9 


क$४३०७३७ ५ (मक 
हब कि] भू छ' 


ढ्, 78५ ५७ 
2806 &े 8१889 €&3 ९९३ 


888 न हिक। कक डर 
(30,::63- 


४०३४४ ३+। 


हक 
कर्क 


ऋषक 
है डर 
> ई 


का व मिक 22 228 १७७ ५ 
(2०००० +५९ 


कि 
केक छ्छ 


कम 


करैड २अधककक 


हि 


है है | कक 4 
हे ने ४१ कं हा ४$ 
११९9 (२2०२४०६22* 


डक कट ड्टे 
६2५ 
न ज 


+ 
क्र + के 
9868 


४३३१ २४७8 28... ,७६६४३४३०३४३७ 
६2 


आधे 4क, 
बा कट क कक 


कक कढकरी ड,0 इक * बे कवर 
8०९०१ ६३१३ ५० ६9१५४ 


आम ्क 


७७७७ ३७७ €&3 ७०७७ ७९७७ छछे ७७७७७ (छ ७७4७ 4 ७७०७ &> ७०0७ जँई ७७७ (9 कक छछे ७9७9७ ध्छे 9७004 | ७0७७७ बह 


५2 
3 थी 


888 9886 हर 


के... भूमिका. #% 


७५ गा कं 


॥, ४४१४ ०७७ 
) हक 
कै छुे छठ नि छ्छ्ढे 
आफ 


56 
8289 


४ लि 


| [432 
3४ के 





में समान देखे जाने छगे | छोटे छोटे श्रीमंतों के आपस के | 
* झगड़े मिट गए । आपने पंचायत द्वारा अभियोग निर्णय कराए | 
किसी पुरुष ने अपने पुत्र पर अभियोग चलाया। ; 
/ कुंगमुनि ने दोनों पिता और पुत्र को बंदीग्रह में तीन मास तक ६ 
बंद रखा ओर फ़िर अभियोग निकाल दिया | राजाने 
/ कहा : है मंत्री कुंग! आप का कथन है कि पित-भक्ति 
सत्र गुणा से श्रेष्ठ है। फिर आयने क्‍यों इस पुत्र की दंड 
नहीं दिया इसने तो पिता के विहद्ध आचरण किया था। ह$ 
कुगमुनिने निश्वास छोड कर कहा : जब बड़े अपना कर्तव्य 
पूरा न करें और फिर छोटों पर दोष छगाबें और मैं छोटों को 
दंड दूं यह बात ठोक नहीं है। इस पिताने अपने पुत्र को 
६ पितृ-भक्ति नहीं सिखाई फिर पुत्र का क्या अपराध ? चिर काल 
$ से दश में धर्मांचरण उठगया है । ऐसी अवत्था में यदि लोग 
पाप करें तो क्‍या आश्चय्य है ! 

कुंगमुनि के सुप्रबेब और इनके प्रभाव से राज्य की 5 
£ डन्नति देख कर आस पास के राजा घबरा उठे । उन्होंने कहा 
अगर छू राज में कुंगमुनि कुछ काल और मंत्री रहे तो हू 
राज्यों का मुकुट बन जायगा । हमारी प्रजा हमसे अप्वतुष्ट होकर 
राजद्रोह करेगी । 

इन राजाओं ने एक गुप्ततसा कर इस त्रिषय में गम्मीर 
त्रिचार कर निश्चय किया कि किसी न किसी प्रकार कुंगमुनि * 
| ओर छा के राजा में तरिरोध् कराना चाहिए | इन नर्पों ने स्थिर * 
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का राजा वाडी में गया और इस कामदेव की छठा 
| देख मोहित होगया । 
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ठहरें ओर देखा कि राजा को सुध कब्र आती है | 
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के मै भूमिका मे १९ «हूं 
-()/ मिला और बहुत सत्कार किया पर राजा भोग में लीन था। वह £0) 
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मुनि से मिलने न आया। तोसी उसने साठ सहख बोरे अनाज 
$ मुनि के शिष्यों को भेट किये | दस मास यहां रह कर 
६ निराश हो चलदिए।॥ मार्ग में एक ग्रांम मिला जिसमें पहिले 
: एक बार कुंगमुनि ठहर चुके थे । आप उच्त घर को देखने गए. 
जिसमें एक बार विश्राम कर चुके थे । ज्ञात हुआ कि घर का 
# स्वामी मर गया था और उसकी मृतक क्रिया दब, तयारी « 
होरही थी । कुगमनि न उसके संबंधियों से शोक प्रकट ; 
किया । बाहर आकर अपने शिष्य चेल््‌ से कहा : रथ का एक 
/ अश्व खोल कर इस घर के स्व्रामी के पुत्र को मेरी ओर से भेंट 
हद क्‍ 

चेत्यू ने कहा : महाराज | यह तो बड़ी बात है । आपने 
पहिले कमो कियी शिष्य की 'मृत्यु पर ऐसी भेट नहीं दी | 

मुनि बोले : जत्र में घर के भीतर गया तो मुझे देख घर 
वाले बहुत रोने छगे। उनको इस महाशाक में देख मेरा 
भी अश्रु बहाना ठीक नहीं साथ साथ कुछ देनामी चाहिए। , 
है वत्स ! जा और अच्च भेट कर | 

व क राज में जाकर मुनित्रर क्यू पी युद् नामक राज ६ 
६ कमचारी के घर ठहरे | वे के राजा ने नान्‍्तस्ने नामक नारी से 
: .विवाह किया । नान्‍्तस्ज कुटिला, अभिप्तानेनों, स्वार्थिनों प्रश्षिद्ध ; 
थी । इसने मुनिवर से भेट करने की इच्छा प्रकाश की और 
आपने मि>कर छदुपरेश दिया। पर चे लय इस बात पर अप्रसन्न / 
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6); हुआ कि गुरुदेव ऐसी कुटिला, दम्भी रानी से क्‍यों मिले। /हुं, 
:5 गुरुदेवने कहा : मैने कया बुरा किया! इंखर मेरे भावकों ह#: 
£/ जानता है । | 
७) एक दिन राजा की सवारी निकल रही थी । राजा के पैछे /# 


रानी नान्‍्तस्जे और उप्तके पीछे कुंगमुनि की पालकी थी पीछे 
$ और मंत्री सेनापति सेना आदिथी । हाटिका में नगरचर्चां को ६ 
देख कोई आदमी कह उठा : देखो | देखों |! पाप आगे ओर * 
धर्म पीछे पीछे चल रहा हैं । कुंगमुनि यह सुन लज्जित होगए।॥ # 
» बोले :-मोगविलास को चाहने वाले अनेक देखे पर घर्म-प्रेमी : 
द्खे । 
प वे के राज से चलदिए। 
सुंग राज्य में एक वृक्ष के नीचे मुनि शिष्यों सहित यक्ञ 
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:% कर रहे थे। दुष्ट हान अप्रतन हो मुनि को मारने आया। «४ 
शिष्य बोले : चलो भाग कर प्राण बचालें | 


कक (्‌* कप 


मुनि बोले : ईस्बरने मुझे धमं ओर ज्ञान दिया है। मेरा ६ 

कोई क्‍या कर सकता है । 

मततीह से पूत्रे सन्‌ ४९३ में चिन राज में राजद्रोह होगया। ; 

/ आपने कहा : यदि मरी बात मानें तो तीन मास में ब्रिता रक्त 

बहाए रोजद्रोह निकल जाय ओर तीन वर्ष में यह राज घन, 
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उसपर लिखा है : 
४ यहां चीन के पवित्र मुनिका शरीर है ” 
हान वंश में कुंगमुनिका छिद्वान्त सम्पूण चीन में माना 
गया । मसीह से २०० वर्ष पूर्व मुनि देवता के समान पूजे जाने 
लगे । जब से अब तक चीन के महाराजा और प्रजा आपको शिर # 
झुका कर प्रणाम करते रहे हैं । शहर शहर में आपके नाम »& 
: पर मंदिर हैं। पीकिंग में कुंग मंदिर प्रसिद्ध है। वर्ष में एक 


३ अर 
५, कर दुआ. करण 
क' 


क््‌ 
ञ्श (य 


वार महाराजा यहां दशेन को आता था। 
चीन के मड् कवियों ने आप के संबंबम उत्तमोत्तम काव्य 
लिख हैं। कोरिया, जापान, मंचूरिया, स्पाम सब आपके नाम 


£ पर शिर झुकाते हैं । 


है, ७ 


५ ही 
ड क्ष्क के 5 9 क्क &32 999 68 ह 86 886 (2 896७ ७80 3७७ ७०७ 
*+*, ४३७७ ३१६ ५०, #ऋ२०७ «९ +#ह ००३७ ७ ७९, कक ही 5, 
$ड् हर है # #ञमह के ३५ ७8%, ३५% ] 
सा] ब७०७.७७३२ ७७८ ७०४ ०० विवि अप 4० १३००३०+६% 00 ७०क४ 36, ४४ 


जप मिक 
(्छे 98886 ६ छ््छ 


हि 
हद 


० कभ्रेडकल 
3 
की ३ 


ख्ज्ु 
(2 ७9 इठिड छ्छ ््क छ्द् 
टी] %«४४ के के हम 
श। 3३३७ ७क$ डप्ड ड़ |] 
38४ सिकककब्ड कक के है. ह3 ५५५ ५५३३४९ की 
डे ;+.. सबके, 
४६ 2०७ 3 ५ स्ज 25 ्ध को 
888 शछ्छ »०६>)७००७ 


कुरूई ४ लक कक, कधकब्ण्ड0 2५ 
ज, 


फै 
दश 
का“ ग 
ढ़, | 


89099 6 2 ७968 
] 
/॥ 

| 
५६.५ 


498३6 क 


बे के टेक कक ७ 


&8 $499 ७ ५ €2 
के, 848 28 ॥३$ $%#9$ 
ड़ विकार कह २१००००४६९* जि +९+०५५,५८ 


€2 ३६९१ % 
कं 
$कककझक कर 98३8 


्फ या] $+ ५, 


७$80$&8 
४९०७३ ३ हि] 
8३4५५ # *अ अफड कक। का नि हक बा 836 हे के करे 
्छे खछ88668 ।<%। छछ8 ३89 &2 ऊ#डछछ ६ खडे 


6&+9 8 & 
कि 


न्क 
तू 
हे 
00% 
5 
शक 
छः हट 5. का 
'ई परे भा ३ 
4 ४, आ] 
.] ४ 
७ 0) 
हक ६.५ 
यम, अ 
न . नि न्ध 0०४०७ ३३, ; 8९०३७ $, ७०३३७, है 
व ५.0. ह «७७, “3 २५००१ ह- न कक किक हिल का 5अ६ 7, हक 22770, हे वाटर० ०, न) 25०, गे (० सो 
और जो कं 
4७७५७ ७७ ध्छे 0$ 0७# ६2 969७७ &2 806७ €2«% छ ०० ४७७७७ छे माया छे 20०0 ७७ ध्छे 4४2 ध्छे ००० ९ न कक है 


00७०० ००८६२००००००(८२००००८८००१०००८८०)०० 2०(६६-2९९० हे ७० ७७७ ७ ७७ # ७०७७/८) २७७ 6९७७ ब्छु 
७०१७५ २१७. ऑिकाकरी कक भेक हि न | डर कह त ७ पक *'्छ ०, ७०७, नर कवर अर ८०५ हर] *7 ५२९, * फेकबरी.. ढक 7० ६8 रे 
कै रो कहो २+४००४९९** बह, १००५, ००० स्डहसल०० ० हक २३ ५९३००* हे ५००हर बह पु ह लग न. हल 3३५, ,५६* ॥॒ ४. या कब ० /, छ 
है] 


० 3५५ २,० 3+७० “४०७४ 
७9 ६2« 98 ०2०७७ 


2 कक ह, कब 
प] ब्र बे बह 
क छः 
है व का 


द् हि पक जिद मा श्र दिन है *०,, ४ ५०९०६ 3८ 52 ढ़ न 
$89 ०८२2० श्ड्ढ ६2 88899 ४88 €>े छह8 न 898 बे के 9 ६3 ह्र्ष्छ गा ही 


कुड़ मुनि ज्ञानामत 


अध्याय ४ 
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गुरुदेव ने कहा : 

१ क्‍या अचल परिश्रम और घुन के घसाथ अध्ययन करना हे 
आनन्द का विषय नहीं है ? 

२ क्‍या दूर देशों से मित्रों का आना परम आनन्द की बात 
नहीं है ! 

३ क्‍या वह पुरुष पूर्ण साधु नहीं है कि जिसकी जन 
समुदाय कुछ भी अपेक्षा न करें और फिर भी उसका 
चित्त खिन्‍न न हो ? 

४ ज्ञानी यू का कथन हैः “ ऐसे पुरुष बहुत न्यून हैं जो 

पितृ-भक्त :और बंधु ख्लेहा हों और अपने से बड़ों का बुरा 

चाहें । ऐसा कोई भी नहीं देखा जो बड़ों का बुरा न 

चाहनेावछ। हों ओर कलह करे । 

महापुरुष प्रत्येक बात के मूल की ओर ध्यान देता है। 

जत्र मूल ठोक हो तो ऊपर की वस्तुएं भी आपही ढाक हो * 

जाती हैं । 

पितृ-भक्ति ओर आतृ-स्लेह अन्य प्ब परोपकारों का * 

आधार नहीं है ? 


हम 


डक 


जैः 


अब मी. 
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६ मीठी बातें और मन में घर करनेवाले का स्वरूप न्यूनतासे ६ 
साधु शीलता का साथी होता हैं । 
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«३५ 


७ ज्ञानी चांग का कथन है: 


॥%, “तप 


में नित्य तीन बातें से आये हुए मनुष्य को परखता हूं # 
. (१) क्‍या दूसरों से व्यवहार में में विश्वास पात्र रहा हूं। 


्क 


( २) क्या मित्रों से व्यवहार में निष्कपट रहा हूं। : 
( ३ ) कया मैंने अपने गुरु ( कुड़मुनि ) की शिक्षा को 
अच्छा तरह समझ कर उस पर आचरण किया है ? 


कशडंकस्ड 288३ न] हि बे 0 कक 
डे हि ४ ३0. किन हनन हा ई३' ह डर ५ 2०३४8 ५ ५ डप 
क्र्क्क् ऊन कु अड कड़क हद बम फिदकण 3 है, 4&: ८ ५ 
ध्छ्क 96966 989 868 श्त्छ्स 8889 86७8 2० 2:25: 


जज] डर 


३ व है > अल: «० ० # कि 
&००(८)०३५& 9८ ०००८८)०४५५ (८2 ६8६ 869/.)७७9 60 (८.१ ७७६ ७७७ 
है] +*५ ५० ३३७ #०क ३, अंक बप्ड 8%%6 ७०% ७१५ ५९, कड़े ्प 
ह् है. के, के का # कक 
अडम> बढ 2५, ५७५००. » १० १५२ ७७७ ०४० न्कह4त्कऋक ००. ०३ है. 2७७, ,, ७३६३४ ४५, , , ७७४९ 222 
ड ड़ अऔ ड़ # ्‌ हर इ७ू कक हे 
करर ४ '+8 8५ , + कक हप अ0 कई कह 9 स्स कड़े बैड क95) ६६१30 $५७ करे: > के कर्क 3 कअध्रैचनभ्कढक ज्ड ऊरऔध्ज कक ३२ कवआककक 
बम्म भर 0 अबकओ शेजअ 5 इतना कई, जज कं जे #क हे 3२५ 33०३ कड है ३, ,०४ॉ सर _+५५,८ 
झ्छ 8०(८2)69० बशक 9०००६2)689७ ०००२००००२) ००७ ७००८-2००००६८२ ००० डे ०४००८2००००(८) ७ छ 


शा 
हिला हज 
६६77७. 


८ गुरु देव ने कहा : 
एक सहस्र रथ वाले विशाल प्रदेश पर राज्य करने में इन « 
तीन बातें पर ध्यान रखना चाहिये :--- 

काम काज पर सादर ध्यान देना और निष्क्रपटता द्वार 
मितव्ययता । प्रजासे प्रेम और समयानुकूल उनको काम में 
लगाना । 


कडडे 
ककि। 
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९, गुरुदेव ने कहा : 


रे 


बाहर बड़ा का आदर करना चाहिए । गर्म्मीर और * 
सत्यवादी बनना चाहिए | केवल भले पुरुषों से मित्रता 
क्‍ 


करनो चाहिए | जब कभी अवकाश मिले तो सतशासत्रों + 
का अभ्यास करना योग्य है | 
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४ १० चेहीः( कुड़ मुनि के शिष्य ने ) कहा: 
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यदि कोई उस मनुष्य के संबंध में जो नीचे लिखी बातें 
प्र चलता है यह कहे कि वह विद्वान्‌ नहीं है तो मैं 
इृढ़ता से कहूंगा कि वह विद्वान है।-- 

जो अपने प्रेम की सुंदर वस्तुओं से हटाकर निष्कपटता 
सें सदाचार की ओर लगाता है। 

जो अपने माता पिताकी सेवा में कोई न्यूनता नहीं करता। 
जो राजा की सेवामें अपना जीवन बिताता है। 
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११ गुरु देव ने कड़ा: 


षः 


यदि विद्वान गम्भीर न होगा तो छोग उसका आदर नहीं 
करेंगे और उस्तकी विद्याभी स्थिर न रहंगी । 

पामी मकति ओर निष्कपठता को सबबातों से बढ़िया 
समझे । अपने बराबर वालों से मित्रता मत करो । 

जब अपने दोष माछ्म) हो जाय तो उनके ट्यागने $ 
में भय मत करों । 
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: १२ ज्ञानी चांग ने कहा: 

माता पिता के देहान्तपर उनका प्रेत संस्कार पूरे ध्यान, से 
करना चाहिए | उसके बाद उनका श्राद्ध मी मन लगाकर 
करना चाहिए | जो ऐसा करंगे उनमें साधुशीकता सहज 
ही उत्पन्न होगा । 
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१३ च्यू किंग ( कुड़ मुनिका शिष्य ) ने जेकुंग से कहा : 
जब गुरुदेव किसी देश मे जाते हैं तो वहां के शाप्तन के 5 
बोरे मे सब कुछ जान लेते हैं। 

क्या वह लोगों से पूंछते हैं, अथत्रा लोग स्तर आकर 
उनको कहलजाते हैं ! 

जे कुड़ ते उत्तर दिया : 

गुरुदेव दयाशील, घर्मात्मा, नम्र, परिमित ओर सुशील हैं| & 
इसी से उनको सब बातें ज्ञात हो जाती हैं। रहा उनके 
पूछने की विधि सो वह ओरों से मिन्न नहीं है । 

गुरुदेव ने कहा : 
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जब तक किसी का पिता जीवित हो उसको कामना को 
ध्यान पूर्वक देखो । पिता के परछोकबास होने पर उत्त 
के आचरण को देखों | यदि वह तीन वर्ष तक पिता का 
आचरण न ह्ागे तो समझ लो कि पितु-भक्त है । 
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सभ्यता के नियम पालन करने में मनुष्य को स्वाभाविक * 
सुख ओर शांतिका आचरण करना चाहिए। यही प्राचीन 
राज ऋषियों ने कहा है और यही ठीक है । छोटी बात हो ६ 
अथवा बडी इनही नियर्मों पर चलना श्रेष्ठ है । 
परंतु सब॑बातों में यह नियम चार नहीं हो सकते । यदि # 
कोई मनुष्य इस नियम मात्र का भक्त हो कर इस के योग्य & 
उपयोग को भूल जाय, और केवल सुख ओर शांति को 
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भोगे तो ठीक नहीं हैं। भाव यह है कि सहन सुख और « 
शांति मात्र आदर्श नहीं है। सम्यता के नियम पालन में # 


सुख-शांति की आवश्यकता है । 
ज्ञानी यू ने कहा है : 


यदि बचन न्याय संगत हो तो उसका पालन करना ह# 
चाहिए । योग्यता अनुसार दूसरों का आदर किया जाय ६ 
ते ठीक है। जो ऐसा करेगा वह दूसरोंकी दृष्टि में # 
लज्जित नहीं होगा यदि योग्य पुरुषों पर भरोसा करो तो ; 


उनको नेता बनाओ | 
( भावार्थ यह है कि जहां सच्ची योग्यता दीखे वहां आदर 


करो ।जो वास्तव में योग्य हैँ उनको बडा मानकर उनकी ' 
बात पर चला। फिर भी न्याय की कभी हाथ से * 


न छोड़ो )। 
गुरुदेवने कहाः 


जो पूर्ण साधुशालता (घर्म ) को प्राप्त करने की इच्छा + 


रखता है वह केत्रछ मूख मिटाने को खाना नहीं खाता 
और न अपने घर में केवल सुख के साधन देखता है । 


कक 


ऐसा पुरुष जो कुछ करता है उत्साह से करता है। | 


अपनी बात सोच समझ कर कहता है। भले आदमियों में 
उठता बेठता है जिससे अपना सुधार करता रहें। एस, 


मनुष्य ज्ञानी कहलाया जा सकता € । 
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१८५,जें कुंग ने पूछाः 
महांराज | (एंसे पुरुष के बारे में आप वैंयां कहते हैं जो 
निधन है पर:चाटुकारी नहीं। घरी है पर अभिमान नहीं 
करता | 


गुरुदेव ने उत्तर दिया :--- 
वे दोनों ठोक हैं पर उस पुरुष के समान नहीं हैं जो 8) 
वनहीन हैं और इस पर भी संतुष्ठ हे। घनवान हो कर 
भी सम्यता के नियम नहीं त्यागता । 
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१९, जेकुंग ने कहा :--- 


३ ३. सो 


महारान। “ काव्य ? में लिखा है “ जैसे बोबो वैसे 
खेती काटो । ” जेसे लकड़ी में चित्रकारी करो वैसे ही 
उसे चमकाते जावो। मेरी समझ में इसका अर्थ यही है जो ६ 
आपने अभो कहा | द 
गुरुदेव बोले :--- 

जेकुंग जेसे पुरुष के साथ “ काव्य ” की चर्चा करने 
में आनन्द आता है। मैं एक बात कहता हूं, और उसका 
वह मर्म अन्य स्थान पर भी समझ लेता है। 

२० गुरुदेव ने कहा :--- 


यदि लोग मुझे न जानें तो मुझ कुछ भा दुःख न होगा | #: 
हां यदि मैं लोगों को न सम्झूं तो छुझे अन्य दुःख होगा । (0) 
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१ गुरुदेव ने कहा :--- 
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जो धम निष्ठाध्ष राज्य:करता है वह ध्रुव नक्षत्र के समान ; 
है जो स्वंय एक ही जगह पर ठहरा है ओर दूसेरे नक्षत्र ६ 
उच्तकी ओर भागते हैं । 
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२ गुरुदेव ने कहा : 


सो 


प्राचान “ काव्य ? में तीन सौं इहोक हैं। पर उन 
सब का सार एक वाक्य में कहा जा सकता है अर्थात्‌ 

४ मन में एक भी दुष्ट भाव न रक्खो ?” 

गुरुदेव ने कहा: 

यदि नियम बना कर प्रभा पर शासन किया जायगा और : 
छोगों को दंड दे कर समभाव स्थापित किया जायगा तो 
लोग नियम और देड को टाल दिया करेंगे और लणज्ञा ; 
रहित हो जार्वेंगे | 
गुरुदेव ने कहा ; 
तीस वर्ष की आमु में मैं संसार में छढता से खडा हो ; 
गया था चालीस वर्ष की आयु में मेरेसव संशय दूर ; 
हो गए ( अथात्‌ धर्म-निष्ट हो गया )। पचासवर्ष की 
आयु में मैने ईश्वर की इच्छा को समझ लिया साठ ३ 


कह 9! पं 
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वषक्री आयु में मेरे कान सत्य सुनने केलिये उद्यत रहने 
ल्गे। सत्तर वर्ष को आयु में में विना धर्मका मर्ग छोड़े 
अयने मनकी बातों पर चेंलने लगा | 

«६ यदि लोग धर्मको अपना नेता समझकर सोजन्यता 

अनुसार चलेंगे तो उनको छज्जाका विचार रहेगा और 
भड़े बने रहेंगे । 

मांगईने पूछा । 
महाराज / पितृ-भक्ति किसकों कहते हैं ? 

मुरुदेवनें उत्तर दिया: अबज्ञा न करना पितृभक्ति है । 

७ कुछ काल बीते जत्र फानची उनका रथ हांकता था 
गुरुदेव बोले मांगसू ने मुझते पितृ-मक्ति के विषय में. 
पूछाथा और भैने उत्तर में कह अबज्ञा न करना पितु- # 
भक्ति है। 
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८ फानचूने कंडा : 


महाराज का इस उत्तर से क्या तातर््य है। गुरुदेवन कहाः 
माता पिता के जीवन में सम्यता के नियमानुप्तार उनकी 
सेवा करनी चाहिए। मरने पर उनका नियमानुसार 
संस्कार ओर फिर श्राद्ध करना चाहिए। 
९ मांगवू नेपूछा: 
,. महात्माजी | पुत्र धर्म कया है ? क्‍ 
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गुरुदेवने उत्तर दिया: 
मा बाप को सदा यह चिन्ता रहती है कि बच्चे कभी : 
रोगी नहों ( अथांत पुत्र को माता पिता के लिये ऐसी 
ही चिन्ता चाहिए ) 

१० जेयू ने पूछाः 
महाराज ! पुत्र धर्म क्‍या है ? 
गुरुदेव ने उत्तर दियाः द 
इन दिनों माता पिता का पालन पोषण ही पुत्र धम्म 
माना जाता है । कुत्ते और गधे भी कुछ न कुछ ऐसा | 
करते हैं। बिना प्रतिष्ठा के पुत्रों के पालन पोषण और 
कुत्ते गधे में क्‍या भेद है । 


ह। हि हि 
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अं": 


११ पुंत्र-धर्म ( अन्य घर्म भी ) मन और मुख के भाव पर | 
निर्भर है ( अथांत्‌ जो किया जाय वह प्रसन्न मुख ओ 
सच्चे चित्त से किया जाय )। जव पितरों को कष्ट होता * 
है तो छोटे उसे बांट लेते हैं। जब छोटों के पास मद्य 
ओर भोजन होता है तो उसे बडो के आगे रख देते 
हैं (यह काम प्रसन्न मुख ओर सच्चे मनसे करने 
चाहिएं ) । 

* १२ गुरुदेवने कहाः 

मैंने दिनभर छ्यूई से बात चीत की पर उसने मरी किप्ी 

बात पर भी तर नहीं। उठाई इससे वह मूर्ख प्रतीत हुआ । 
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१० ने... कुंगमुनि ज्ञानामुत॒ * 


ऋश् क्रकआड 


पर जब मेरे पास से उठजाने पर मैंने उसका आचरण ६ 
देखा तो मैंने समझा कि वह मूर्ख नहीं था । 
१३ गुरुदवन कहा 
मनुष्य के कमे को ध्यान से देखो | उसके भाव्रों पर 
व्यान दो । विचार करो कि वह किस किस वस्तु पर / 
भरोप्ता करता है। मनुष्य अपना आचार केसे छिपा : 
सकता है ? 
१४ गुरुदेवने कहा : 
दे कोई मनुष्य पुरानी सीखी विद्या को प्रेम पूर्वक ; 
याद रखता है और नई नई विद्या को सदा सीखता रहता 
है तो वह दूसरों का गुरु हो सकता है । 
१५ गुरुदेवने कहा 
चतुर विद्वान रत्तो३ई का पात्र नहीं है अथोत्‌ केवल / 
एकही कामका नहीं है । बहुत काम कर सकता है। 
१६ जेकुंग ने पूछा 
महाराज : श्रष्ट पुरुष किसको समझना चाहिए 
गुरुदेव ने उत्तर दिया : श्रेष्ठ पुरुष पहिले कार्य्य करता #ँ 
है, बातें नहीं बनाता । फिर अपने कृत कर्म के अनुसार 
बातें करता है। श्रेष्ठ पुरुष सार्वभोम होता हैं। उस में 
पक्षपात नहीं होता। 
१७ गुरु देवने कहा 
विना बिचार के विद्या सोखनी श्रम को व्यर्थ फैंकना है। ; 
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अविद्वान्‌ का विचार भयंकर होता है। 
अज्ञातविद्या का सीखना हानिकारक हो सकता है। 
गुंरु देंवनें कहा : 

है य ! क्‍या तुमको बतलादं कि विद्या किसको कहते 
हैं ? किसी बात को जानना और यह जताना कि तुम 
जानते हो | जब तुम नहीं जानते और यह जताते हे। कि 
नहीं जानते इसी को विद्या कहते हैं । 
ज॑ चंग राज में पद पाने की इच्छा से विद्या सीखता था 
( विद्या ज्ञान प्राति और सेवा के लिये पढ़नी चाहिए न 
कि चाकरी के लिये ) । 
गुरुदेव बोले : 
मन ठगाकर विद्या सीखो । जिन बातों में संदेह 
उनको उठाकर एक तरफ रख दो । 
दूसरों के बारे में जो कुछ कही सावधानी से कही । 
यदि ऐसा करोगे तो छोग तुम को बहुत दोष न देंगे । 
देखों बहुत कुछ पर जो भयंकर बात मात्यम हो उसको 
दूर उठाकर रखदो । शेष बातों पर सावधानी से व्यवहार ' 
करों। ऐपता करोंगे तो तुमको पछताने का अवसर न 
मिलेगा । 
जब मनुष्य अपनी कही बातों से अपने ऊपर दोष नहीं 
आने देता ओर अपनी करनी पर उसे पछताना नहीं पड़ता 
तो समझ लो कि उसे लाभ होने वाला है। 
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२२ राजा गाए ने प्रश्न किया :+--- 
गुरुदेव । मुझकी क्‍या करना चाहिए जिससे मेरी प्रजा 


आघीन रहे ! 
कुड़ मुनि ने उत्तर दिया: 
सदाचारियों की उन्नति करो ओर कपटी मनुष्यें। को दूर 
करो । ऐसा करोगे तो लोग आधघोन रहेंगे । यदि कपटी 
छली मनुष्यों की उन्नति करोगे ओर छच्चे आचाखालों को 
दूर करोगे तो लोग तुझारे आधघीन न रहेंगे । 
२३ के कुंग ने प्रइन किया : 
महात्माजी ! राजा को कौनसे ऐसे काम करने चाहिएं 
जिनसे लोग उप्तकी प्रतिष्ठा करते रहें और आपभी 
दाचारी रहे ओर राजा के भक्त भी रहें । 
कुड़ मुनिने उत्तर दिया : 


यदि राजा लोगों पर गम्भीरता से शाप्तन के! तो लोग * 
उसको प्रतिष्ठा करेंगे | लोगों पर कृपा करेगा तो वे भक्त : 
हैंगे। भले आदमियों की उन्नति ओर मृखे लागों को / 


जिया देन स वे उत्साह से धमत्मा बनना चाहेंगे । 

२४ किसीने कुड्ढ मुनि से प्रश्न किया 
महाराज आप राज्य की चाकरी कयें नहीं करते ? (अथीा 
राज मे सवा कर लोगों का भला क्यों नहीं करते ? ) 
गुरुदेवने उत्तर दिया 


शूक्रिंग ने पुत्र-धर्म के त्रिषय में क्या कहा है ? ४ तुम : 
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ः अध्याय द्वितीय मै: १३ 


मातु-पितृ भक्त हो और भाइयों ( छोगों ) संबंधी / 
अपना कर्तव्य पालन करते रहो ” यही तो राज्य का हैँ 
काम है | फिर कौनती बात शेष रहगई जिप्तके लिए #& 
मनुष्य राज्य की चाकरी करो मुझे ज्ञात नहीं कि मनुष्य ( 
बिना सच्चाई पर चले संसार में कैसे सुख से रह सकता ६ 
है । बिना जुए के केसे रथ बन सकता है। बिना £ 
घोड़े जोतने के प्रबंध के छोटा रथ भी नहीं बन सकता । ; 


जेचंगने प्रश्न किया 


हाराज ! क्या पिछले दस वंशां के दृत्तान्त ज्ञात हा | 


सकते हैं ? 
गुरुदेवने उत्तर में कहा 


यिन वेशने हो बंश की प्रथा चालुक्रीथी । उप्तमें कितनी ; 
और कहां बृद्धि हुई यह सब जाना जा सकता है । चाव ६ 
यिन के पथ पर चल रहा है। इसमें कितनी उल्नाते | 
और कहां अवनति हुई यह सबनज्ञात हो सकता है | चाब : 
बंश चलेंगे । बहुत काल बातने पर भी उनका दुत्तान्त / 


ज्ञात हो जावेगा । 
गुरुदेवने कहा : 


ऐसी आत्मा को बलिदान देना जो अपने वंश की न हो «६ 


केवल चाटुकारी करना है । 


त्य और न्याय को देखनां औरं फिर उसपर न चलना # 


साहस की न्यूनता प्रगठ करता है । 


0... 0०७९१४९३३०५ ५११ ४४९० ७३, को. हक. ४०)४१११३५, ५६०४०१४७०३५ 
०2% क७करें ३५0. कन्या कक कक, 


20000, 0,9७55:8- 85. + ०००८२2००००(८)५००० ०2००००८2 ००००७ कभी, 


हर कर | ब्र 
० ज्ककक कक न] 
७ &32 ध्ध्छ्क & 880966 &3 60४ क 33 सर 


के कड़े 


ह३ 0७: श् 
फ कि 505 5०५५. कक हि शा न ४०३५ कि हक 
3.7, जल. 0 


डक ५ हि 
छ््छ्छ 


हक पर, क। रद मा के की 
6265 «६2% भर ५९६३० 


6०- 


अबड़, क%$2 88 8 १. 28 के # | &$88+% 
ड््हे डे ड 20५, बट कड रद का कवर 
दश् ५+ ६5 5] १५० #क्षक ढह& कि कंढओ 
कक 89७68 8880909 9990 8686 99998 


कु हर 


॥$ ह78०%०० ८ ("०४% ७०० (०2)०९०० (८) ५०० ०००(८०2०१०००८६-) ५०० ००० ८०2०० *०८८२९०० ७००(००)९००००(८०)०० 000७ पु 

त्खो इज बिक 3 आ *५ +*, *, ५०, ह ्ं ०, हक अर 0० ] द्क 

"335 कि बल कि को ८० 2० कहे £7८७..7.,...४% ९९2५ व रन 
है 


३१०३ ७३३७५, पे कर्म करद आस. पानी. सास पे बेड, औगा 8७ $ १ ७ 
8... हुक. 7७ 9 कक और ३ चगक, चकफऊे है 
छी को चुरा कक जुड़ हक की न काबरी ही तआ छा कट, ३, 

सी ३ ३ फकशवाबाबाक पर. कह कक ग चर मक्तकककके के. कड़ा १६७... कशककआ कक कक रे 


3 १४ मं कुंगमुनि ज्ञानामृत #€ 


शक ले 


न नस नननलननतन+ 4 पाककन 3 +-ननापतन टिकी न» +लननननना अमन». जनक १+०+ ०५२७-०० ५०००५ ० “कनल>३8३3०»७++-++०++क०+०-+कक-+> उमभ+० 33... 





अध्याय १९ 


१ की वंश (राजवंश न था) के राजभवन में गायकों की आठ 
पृगत छगी रहतो थी ( बिना महाराज के ओर किप्ती को 

चीन में यह अधिकार न था )। यह देखकर गुरुदेवने + 
कहा : 
जो अधिकारसे बढ़कर काम कर सकता है वह ओर 
क्या नहीं कर सकता । 

२ गुरुदेवने कहा : 
यदि मनुष्य में मनुष्यपनन और भलाई नहीं हैं तो रूढी 
पूजा पाठ अदि से क्या छाभ होगा ? यदि मनुष्यपन 
ओर भलाई न हुईं तो राग गाने, बाजे बजाने से क्‍या ६ 
लाभ ! 
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महाराज ! धर्माचार ( यज्ञ ) में सब्रसे पहिले किस बात / 
का ध्यान रखना चाहिए ? | 
गुरुदेव ने कहा; क्‍ ३, 
यह महा प्रश्न है । पर्वकी प्रथा में व्यर्थ व्यय की अपेक्षा # 
मित व्ययता भली है शोक की प्रथा में गहरे शोक पर ध्यान ः 
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देना अच्छा है। रूढी में दिखाव की आवश्यकता नहीं। ४: 
:| ४ की वंश का सदार टाई पर्त्रत पर यज्ञ करना चाहता था ५) 
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( सिवाय महाराजा के किसी और को यह अधिकार / 
ने था ) महात्मा कुड़ ने वनयू से कहा: 
क्या तुम इंनको इस अनुचित कार्य्य से नहीं हटा सकते १ : 
५ गुरुदेव ने कहा : 
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साघुशीलता ( नेकी ) सीखने वाछा पुरुष झगडाल / 
नहीं होता । यदि कोई कहे कि झगड़ा नहीं टल सकता # 
तो उससे पूछो कि क्‍या धन विद्या के खेल में विवाद : 
को स्थान है ? प्रत्येक धनुद्धाररी पहिले अपने बिपक्षी / 
को नमस्कार करता है फिर मंच पर खड़ा हो जाता है। * 
यदि हार जाय तो प्रसन्नता से परानितपन का सहता है : 
( प्राचीन चीन में सम्य कुलें में घनुर्विया का अनुराग : 
आचार और नम्रता सीखने को कियाजाता था ) 
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६ जेही ने पूछा : 
महात्माजी ! इस छोक का क्‍या अर्थ है? “ उसकी /# 
कपट भरी मुसकराहट की सुंदरता उसकी आखों के पूर्ण * 
काले और निर्मल रंग । रंग के लिए स्वच्छ भूमि । 

७ गुरुदेव ने शिष्य के पाठ को भूल दूर करते हुए कहाः-- ६ 
.. पहिले सादी जमीन साफ की जाती है फिर उस पर रंग / 
लगाए जाते हैं। 
८ गुरुदेव ने कहाः--- 
हो वंश के राजाओं की प्रधाएं में कहसकता हूं, पर की 
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बे पक 


वंश की मेरे कथन में नहीं आ सकती | यिन को प्रथा / 
भी कहने में आसक्तीं है पर झसुंग वंश को नहीं।न + 
कहने में आनेका कारण उनकी अपूर्णता और डठ्त ६ 
समय में बुद्धिमानों का अभाव है । द 

९, महात्मा ने कहा : हर 
महायज्ञ में पृणोहुति के पीछे में उतकी ओर देखना नहीं 
चाहता । 

१० किसी ने पूछाः महाराज ! महायज्ञ का क्‍या भाव है ? 
महात्मा कुड़ ने उत्तर दिया: में नहीं जानता । जो ठीक $ 
ठीक इसका भाव समझले वह विशाल राज पर ऐसे शासन ; 
कर सकता है जैसे में इस खजूर वृक्ष को देखता हू । 
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न होंऊं तो बलिदान व्यर्थ है । 
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१२ वां कुनने पूछाः महाराजजी ! इस कहनूतिका क्‍या भाव 
है: “भट्टी की प्रतिष्ठा करना अच्छा है अपेक्षा उत्तर-पश्चिम 
कोण के ” 
गुरुदेवने उत्तर दिया : ऐसा नहीं है। यह कहनूति ऐसे है 

|. जो इंश्वर की आज्ञा नहीं मानता वह और किसकी 

9: बात मानेगा। ? 
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१३ गरुदव बाल ; चाव राजाआ का पृत्र दा वशा का अनुभव ६७) 


२४ 
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कक के हे 


था। उसके नियम आर उप नियम केसे पूर्ण और सुन्द 
थे। में तो चात्र तरंश की रीति अच्छा समझता हूं। 


जब कुड़ः मुनि महामन्दिर में जाते थे तो वहां की £ 
प्रययेक बात के बोरे में पूछते थे । किसीने कहा : कौन 
कहेगा कि चाव का पुत्र सम्यता के उप नियम जानता & 
है। वह तो महामन्दर में मी सबकुछ पूछता है। यह ' 
सुन कर गरुदेवने कहा : यह भी सम्पता का नियम है। ; 


गरुदेव ने कहा : 

वीर चलाने में प्रतिज्ञा में ध्यान देना मात्र ठीक नहीं 
है। सब पुरुषों की शक्ति एक सी नहीं होती । यह एक 
प्राचीन नियम था। ( भाव यह है कि चीनी लोग तीर 


40208. 


चलाना आचार प्राति ओर मन को साधने के लिये / 


सीखेते थे । ) 


एक बार चेकुंग मास के प्रथम दिन बलि न देकर एक : 
बकरी को लेकर, अछग हो गया । यह देखकर गुरुदेव / 
ने कहाः चे ! तुमक्तो बकरी प्यारी है मुझे बलिदान की ; 


ख्ढी । 
गुरुदेव ने कहा : 


जां की सेवा में सम्यता के सब नियमों के अनुपादन ५6. 


को लोग आज कल चाटुकारी समझते हैं ( कुड्रसुनि 
के समय चीन के लोग कुछ के कुछ होंगए थे ) 


है 
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बातें बीत चुकों उन पर विवाद से क्‍या प्रयोजन । 
घटनाएं हो उठीं उनका विलाप व्यर्थ है ! 


नह कुंगमुनि ज्ञानाम्रत नह 


पलक 


पूछा : महाराज ! राजा को (6 
मंत्रियों से केघा बर्ताव करना चाहिए और उनको 

किस प्रकार राजा की सेवा करनी चाहिए ? मुनि ने [% 
उत्तर दिया; राजा को मंत्री से सम्पता के नियमानुसार :6) 
वरतना चाहिए ओर राजभक्तिसे सेवा करनो चाहिए । 


७०३8७ 


*२+ ३, 
96868 


गुरुदेव ने कहा । 

ड्रचू बिना लम्पट बने विषय भोग करता है और #: 
दूसरों के चित्त को बिना दुखाए शोक करता है ( अर्थात्‌ 
भोग शोक दोनों में आपे से बाहर नहीं होता ) । 


(0) 
राजा गाए ने चेतू से प्रश्न किया: पे 
निजदेश के मृत पुरुषों की समावियां क्रिस प्रकार बनानी +% 
चाहिएँ । 
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ही महाराज चोड बृक्ष के नीचे समाधि बनाते थे | यिन ; ६ 
महाराज के समय में सख वृक्ष के नीचे ओर चाब के +* 
वक्त में अखरोट के नीचे समाधि बनाई जाती थी | 
जब कुड़ मुनि ने यह सुना तो कहाः 

जो काम हो चुके उनके विषय में कहना व्यर्थ है। 
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कान चू ( प्राचीन एक बडा आदमी ) छोटे मनका # 


आदमी था | 


किसी ने पूछा : महाराज ! क्‍या क्वान चू कंजूस था [ 


उत्तर मिला: क्वान चू अपने अधिकारियों से दुगना कार्य 


नहीं कराताथा । में उप्ते केसे कृपण कहूँ । फिर किसी ने / 
पूंछाः क्या क्वान चू सम्यता के नियम नहीं जानता था १ , 
महात्मा ने कहाः राजा अपने महल के द्वार पर चिक * 


डालते हैं जिससे भीतर की बातें बाहर मालूम नहों । कान 
चू भी ऐप्ता करताथा । 


जब राजा आपस्त में मिलते हैं तो मद्य पीने के प्याले [ 
रखने की एक फलक सामने अछग रखते हैं। क्वान चू ४ 
भी ऐसा ही करता था । यदि क्वान सम्यता के नियम ; 
|नता था तो उनको न जानने वाला कौन है ? ६ 
( भावार्थ यह है कि महाराजा न होते हुएमी क्वान चू # 
महाराजा का अनुकरण करताथा। अमििमानी था, ६ 


के 


दंभी था। इसीसले छोटे मन वाला कहागंया ) 


व्यू राज्य के गायनाचारय्य से गुरुदेव ने यह कहा: 


वाजित्र इस प्रकार बजाने चाहिए । पहिले सब बाजे साथ ४ 
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पर फिरमी सब में मेल रहे ओर एकता ( समता ) प्रतीत * 
हो ( यहां कुड़ मुनि ने एक समाज का महा सिद्धान्त : 
कह दिया । प्रत्येक मनुष्य समाज में स्वतंत्र रह कर : 
अपना काम करे पर फ्िरमी सब्र में मिला रहे । ) 
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जब कुड़ मुनि एक राज में प्रवेश कर रहे थे तो वहां : 
के सीमापतिने यह कह कर भेंट लेनी चाही | जब परम #* 
महात्मा इस मार्ग से जाते हैं तो मुझे अवश्य भेट ६ 
का अबस्तर देते हैं। मुनि के शिष्यों ने उत्त गुरुदेव से ६ 
मिला दिया | जब वह मेट लेके निकला तो कहने छगा 
मित्रो ! तुमको अपने गुरुदेव के राजपद त्याग पर क्‍यों 
खेद है ? यह देश तो बहुत दिनों से सचाई और न्याय 
के प्रकाश से रहित है। ईश्वर की इच्छा से आपके गरुदेव 
घंटे की लकडी की जिव्हा के समान जगत को जगा 
देंगे । ( सब लोग इन के उपदेश से सत्य प्रेमी ओर न्याय 
शील बनेंगे । घंटे के धोष के समान इन के उपदेश देश 
में प्रचलित होंगे ) । 
२४ महात्मा कुड़ ने कहा : 

शाब वंश का सद्भीतबहुत अच्छा और पूर्ण था। रोचक 
था। वू के समय का राग रोचक तो था पर लोगों को ४ 
धरमात्मा बनाने वाछा नहीं था। ( राग केवल कानों को ; 
प्यारा ही नहीं होना चाहिए किन्तु लोगों को सदाचार की ४£ 
तरफ लाने वाला भी होना चाहिए )। 


(88४१४५४५ ७७ ५ ५ 
७५० ७, 


है डक नि 
अकककरओ. अहकेर क्र २29 9,४२५ ३३७+ 9७ १,०३० कक 
“००००० ७-“छ8-&%8- 8: #6 :.86::8:7::8-5:8.४:: 


कि । 
४ 


के 


ऋरीँेंब३ा6 ३५ ही 


9 
हि 


है क* कडररेस हम 
«९ ना 


8३ है] 5 ली 
सडक ,ब्ता बाई, 4०५, , ४, ५ 
६ 2३३ ३६७ ६2५० क्ष्छ घ्छे ७8७ ७७७ 


जम्त 


५ म्क 


३9२३३ ध्हकक 


कै, बैक 


है 
सफ्छ्छ 


क्ड ढुष कर कु६ कक 2 ऊ ् 
448 स्का !] बध हि डर 


2 9960 63 908 998 ध्छे 99600 &32 ६86 09७ (छे ३०७७ 632 8९४ ७७७ (छे 8०9७ &3 $॥ 
बट लव है] 
#९ 05, +३१७ 0१३. ब* ३१ $ई+ $$%७०३ का 9०९०० ७०२७३, + 4३% शक 
०... ५५,,.,०२०४ 2० %8९ ८५० सडक मे कर मै ००३५ ०३३९४ 6०८३०३३९९ है 7२६०६५०४३१ $. , ,..०४०९ 
छा अर 
58 8998 


५2 है 2३ छह. 
2 लेक कफ कि 5 कफ 


कर छ ढ्‌ क्क्क 


/%% ३. 
(। 
ु जे ई+ 


है कक के हक 
३ £ 


जे 


न्न्पः 


80% €्े ७०००(८.) 
2०५ + ट्र 
डे०.. अशकलऋबभक “0इकककण् 


कक 


कक 


जोकि 


है >> 


हु व बट 
ऊ ञ्ड्ड ल्‍> ््‌ ध् 
€&3 909१660 ७ (2९ 88० &2 890 ७96 (छे ०9 &3 उ००७०० &3 
हि +, २प्, ७४३७», कम 
नि डर + ०५५ +$१३१ ६९६ *९७*९०,, गत डा के 5 बा हे 
हे २३ ३३७४७%* 0 कक 8९ गा 3 कक कव करी चकिशकअसकेर डॉ १0 ७>3 ७ का 
इशईस्ड 


न 


कुल 


। हवस छे 
+*् 
43९8 + 
क 


कक] 


कक ३७ &2 ७३७ ७७ ७ 4 ककक्क् &2 8 66 ७ 8 कक क &3 ७७७ अँई क्ष्क्क ६8 ७8७७७ &3 366 06७ छ ७७६७७ श 0 के ढे छ0ा 
कतव ० कब ३३७, ७९७७, ५ ०५ १9७ #कक 4०५ ७९ ०३०, 
ञ् कि *५५५.५०९९** कर रद १९०५,,, «८७४ ५५,२०क०० को कह 4० %,,,,,.,« ,०८००००** कक 


करक ७ 
५ दब आस कर ता धाउ०0 
#क40 6 कक 20७७ आवक कर. कक ३... ०0३००७३०४ 'द्स 


७७ 686 & «ु 


084५६ ७७७ 8 8३७७9 &2 9३८ ७७७०-05 ७ & &3 0७०७७७ 2 ६ 0७० 5 क 
है + ५ ३४६७७ 
०० कक 4 हु ७११३ ०५% 2] १2० 4० ५५ हैं, 2० ई 
हा छ 3०६५८: ७४३६ क०००००४* है 2०. क8६००३०४ अ०८०७७४क कर... २ कर 3०64००३४* ३ 
३ 
( 338. कक 6फक 


है अध्याय तृतीय. # का 


कु 
के 
हक 


अपिठु 


खडे हर] का 
+& कं 4०३0३ # १३% है 
छ्0छ७छ कछक डे 


२०, गरुदेव ने कहा 
मेरी समझ में नहों आता छरि बिना प्रेम उदारता के 


4१288 4. रन 


कोई केसे बडे पद पर ठहर सकता है। बिना श्रद्धा के ४ 


केसे रोति पालन हो सकती हे | बिना खेर शोक के केसे 
उदासीनता है। सकती है । 


वि 


डंजकतक ० के 

ब््र 8 हम 

हे कह ० $+&५.,० २५०४ 
€>े ००००(८2०००००० 


सी डा ड़ 


इरम>र 


र्ग्बँ ५ 


र्ड, 


9७9 ६ / 
ढ्- 
9 
इहव #क०+ कि द्रॉक 
ढ़ का ड्रड५ु ००६० $ ५३० 
-सक +क 
हे ४०(2००० ७०% 


बे ३! 


कि 28४२७ ५४४३९०ब ३३, हि 
ड़ 2७३, अ0क ब++२ 
€2«००००६2«१० ट ००८:2«० 


कवि बरेस्रक 





डा है कु ड 


का 
कक 8 


कै, डक, 
(4 हु 


7 थे ? कै 


वि बे ४ 


इक +», 
4] | 


सिर, हे ४ 
(०३००४ ५ 44०0७ ७७8 बह कद झ० हज #90५ ५ हैं + ५ 6६ 
६2 898 88 छ्छे 88७ ३0 8 €&> 88800 &3 ३७७ ब्स् ७३३ 


रह है 


या ] 
है] 
सा है 
| न 
डक. 2 :ुब१३ व पट 


90श 890 
डकार जमकर ऋ0 कर 


इ368 


.] 
५ 
-] 
हे डे दा 
अप पट 
कट सी टाए ॥ जा 
कण हे. ४ ० 
का] ् * श्र रथ 
कि डर ज् ०००७, ७ ५0... ,>चकाजक, उम्कलमक2 +» 20 उन्ाक०क३ + बाद... दशकफसाजत... हु... 0७... >ऊमेंबमक्आह७ (पेश लककक 8३ के, 0... कुलेकक कंकाल जीभ. ३१०००७ ३५ आग, सक ० डे दे 
डे रे साहस, 5 2707775७.. > कब न ना 
४ क99 ७ ०2०५० «० 2००००(22७०७० क्ष्क 84% 8 ७4 शक 2: 2००८२2००२०(2००००००६२०० :०(22«०० 444१७ हीं, 


4३ ७ 


98% 


है क्र हा 86७46 & 


8 806७8 &3 986 86७ (2९ 88 ७७७७ /०क 
अटज्प 0३१३७ (+०१+ (2० 
*३३४० ७४६४ 449398७8४%% * 2308७ * है 


(छे 9960७ 63 6७0७ ७७७ श्र 99७७ &3 ७०७ 9७6 (9 96३७७ &3 ७०७७७७ छ। 06७ €32 886 ७७ &3 ७७७७७७ 
न ३ ७३७५ ०6, न ५३७५ कर क११+ ०३७७३, ३९५०५ कक ४२५ ०१३७ ४०७७ 
३4 ढक 8७ हक कह है 23५५.७७७०० , , ,,२२०० है ६५ 2++९ #कककक कर ६,२०४ गहन 7५... .,,० फिलककडक बूकर ह हे पड कह 0 कक बा 


बराक ००००५ 
है कई, १०५ ढ 


€2 ४७७ ७७७ &छे 9७७8 ०८2 
*, ६ 
न । (६१४५. «५८ 
३897 $ मै औ९३३६३३४४ ६ 04: «०६४ १* 


४८ 
कछकक करे 04 


(8 हु 
३७५, ब 
रु ३५ 


/> 
; 
श्र 
हे ब्‌ र्‌ 
न ने 
हि डे 
्य हम है 
दर बज 8 
नये आर्ज, 
का 
५ ट्रक 
94 
क 


२ च्ि'औी 


2060 €2«०«% (8 ««: छठे »००६७-४ मद €्ठ ७७ & 3 €्छे ७८ ०००(२2००४५ (2 क्र ई 


"5, त०, 77७, ४८ ४,०४७, 
है. हे हज 22008408% 'रि०ब>क० ०» ००, ,,,« 
किलबबबगब आए. डिबन गए गिकीते 5, ३3३ ७००7,,,:० ०५, 


*. कुंगमुनि ज्ञानामृर्त मै हे 





अध्याय 8 


पड़ासी का पहिला कर्तव्य सदाचारी बनना है। जो 
पुरुष बिना: इसबात के विचारे किसी स्थान पर रहना . 
वाहता है। वह कैसे बुद्धिमान केंहा जा सकता है । हर 
गुरुदेव ने कहा : 6) 

जो साधुशील्ता से रहित है वह निर्धनता वा दुःख है; 
में दर तक दृढ नहीं रह सकता? और न वह 3: 
आराम क वक्त दर ॒ तक ठहर सकता है। भले अ दमी ७» 
( घम ) का सहारा पकड़ने बुद्धिमान सदाचार की ६ 
तलाश में रहते हैं । 
गुरुदेव ने कहा : 

"वो धर्मात्मा ही दूसरों को प्रेव कर सकता है या 
उाचत ध्रूणा कर सकता है ( अथीत्‌ अधर्मी दोनों में 
न्याय की सोमा से पार हो जाता है )। 
मुनिराज ने कहा 

याद सदाचारका स्माव डाला जाय तो दुराचार सत्र 
हा पास न फटकेगा । 

॥रुदव बाले 
जग दर्लित और इजत चाहते हैं पर यदि सदाचाः यह 
हाना न मिल ता इनका विचार करना ठीक नहीं 


(0 
गुरुदेव ने कहा 0) 
0) 
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मानाकि लोग गरीबी और दीनता को नहीं चाहते पर 
अगर सीधे रास्ते पर चलते चलते वे आजाबँ तो उनकी / 
पर्वा नहीं करना चाहिए ओर न उनसे भागना चाहिए। . 
यदि महापुरुषने घर्मक्रों त्याग दिया तो फिर वह किसबात / 
का महापुरुष रहा । 

महापुरुष मोजन करने में भी सम्यता को हाथ से नहीं 
देता | यदि बढदी में हो तो भी आचार में चलता है। भय 
के समय भी वह घमको नहीं त्यागता । 

६ गुरुदेवने कहाः 

मैने अबतक घममसे अत्यंत प्रेम करने वारा पुरुष नहीं 
देखा और न कोई ऐसा देखा जो दुराचारसे अत्यंत घुणा ; 
करता हो । जो वास्तव में दुराचार से घृणा करता है [ 
उसका आचार ऐसा होता है कि पाप उसके पास तक न [ 
फटठक सके । 
क्या कोई ऐसा है जो अपना सारा बल एकदिन तो सदाचार & 
में लगा दे । ऐसे अवसर पर मैंने तो यह देखा है कि / 
ऐसा आदमी किसी काम में भी अधूरा नहीं रहता । पर # 
अबतक कोई ऐसा देखने में नहीं आया ( पुराने इतिहास 
में ऐसे अनेक पुरुषों के वर्णन हैं। पर कुड़ः मुनि के | 
समय चीन बहुत नीचा गिर चुकाथा । ) 


कं 6 


७6, "०, आडकिचक, ४ 
० (+बकक है १७० कि दा +०७६३०% * ५ «० नि अमन मय 2 /ी 7, ४ 
छ्छ ६8 आछछ छछकख &32 खत कक &छ कछ98 99989 &3 6969 | 5] (3 8७9७४896%9% पर 


##४ ४०१३ 6 8 


है है| डर 


5 $$ 6७ &2 8966७06 &छे 88७96 &32 ७96७७ €2 8७86७ &32 ७७७ 
न ३5३ 0६ ४०६९३ ६०४७, ० #०१२% हर #29० $7 न] 
अडऊ३डढअ ढक विशिकककडश चर. बड ० !+0३बबबबब्ब। 30५४०३४००** कक है कील] क्म्की का कक0०७३* कक 
8०२ ७३७ ५ रूसूव बक व 5, 
न बब्स्नी है 
क्क्क (् >> 00७9 ह के (् >> है. 


68 66868 
ग्प 
हर 


हे पट न ईद] 


#48$6क# 
डक 


च् 
के 


छछ &3 6७ 
के ड्आ 
जूक 3 “७० 


कह 2३838 


७०४ कि है पद कक रा 
8७9 €&32 988 ६ 89७8 #4$< 


#क82३65७५ 3 


*्‌ बब््ा 9५% नगद क० के, कक +क हे! हे ] हा  क० 
*' पे १५२ १५४ डे के कण कक कक का 
; 909०७ ७ छ्छे ९09 & $ थ 8989 ३6७ €&2 ७५७७ 5 ३७३७७ छे ७७७७७७ &32 ७०७ 


#६ #8. 


है 


छः (2० 9७ €2९* छ ००६2 69866 €2**« 
॥१५८ ४२, है 
ढक #*८ ३९८ कु३+ढ 3८ ३5४३७ ४०७ 0९३०, 
+ र्ड 8३ 2३ | ] 
१३३३ ३8 ३ ६: आकर कह डडकह कक के" कक 5५00७३७३१$९ * | 


सत 


स् 


कक छछ 
4 हड 
] क्झइक कि 
की] 


++३ ७ 


25 ७ गरुदेव बोले द 
५९0 मनुष्य जिस कोटि का होता है उस कोटि के कुछ न 
9. 6,700 70087४5,5,0-895- व. 6-500:0,०655०<3) 


डे 


क्थ्व 


*००(८2०९+०० (22% ००० (22% $००(८)९००००८८)०००००(८)०१००० (22% १०० ८०2)०० ड्क्क ब 6७8७6 989७६ ३(--)७६ 280 
ऋआ० ४८३ ६४४३६ ३* ६ ३३४७७ डा डॉ कक, +कु8०० ७ ३०३७, #क कण्कड, ी] +९ ७०% ८3४ रा बढ 
है +3%,, , , , ,, «१ १.७ १५५, ., , ,५५६ *,« 2००५+/+4३६४४ ई४.. १०३३३७३४$११ 3, 23७५५ ५, ०६६+ ६० 47२५३५०३४० *ै,+ 4५५५७, ०४९” २,« ई38७५४८.६ ७2० 46 है. की हे 86 8] किए 4 अली मिका। ३ हा *्‌ 
है ह् 
५ 
हे हो 


७०९० ४३७4७, 
५३०००४०६ कं कप डिक. 2३०७६९९७* ४ 


$ २४ रह कुंगमुने ज्ञानामृत ने 


७३००००४९०७, ११ ५ ७/८१ ७$ क ७0 ७ ("749 9 6 ॥ ८८७७ ७ ०००(८०५० ४१०० ()००००८६) ५०० १००(८०)०००००८८०)५०१०००१ 
8७88 ई,« ४०+०$ कं «१५०, कर्म ३०0७ है] छू बा हू हा (४१०९५ ५ कह ३९०४७, था 
हि ऊंची ६ 6७9 8 कम ० ह०००७७०% न ३५ १३५, ५,५५० 5 न किक लि 20348 84% १५% 4 
हा 





कुछ दोष भी उसमे अवश्य होते हैं। आदमी के दोष : 
मातम होने पर उसके गुणों का भी पता चल जाता है । 
यदि कोई आदमी प्रातः काल सीध रास्ते पर आजाय और 
उस्ती दिन शाम को मरजाय तो अप्रसन्न ने मेरेगा । 
यदि किसी विद्वान का ध्यान सत्यपर जम चुका है और ० 
फिर वह गरीबी के कपड़े और खाने से संकोच करे तो / 
बह बात चीत करने के योग्य नहीं है । 

( जव सत्य का प्रेम दिल में घेर करे तो खाने ओर 
कपड़े से द्ाष्टि ऊंची उठजानी चाहिए ) 

महापुरुष संधषार में न तो किसी पदार्थ से प्रेम करता है न 
देष | उसे केवल सत्य पर चलना ही भाता है | 
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महापुरुष घम ( आचार-साघुशीलता ) पर ध्यान देता : 
है । नीच आदमी आराम देखता है । महापुरुष शासन के 
नियम को ध्यान में रखता है । नीच दूसरों से कृपा की ४ 
भीख मांगता है । द 
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मुनिराजने कहा : द 

यदि राजा सम्यता के नियमानुसार राज करता है तो उसे 
भय क्या, ओर यदि प्रसन्नता से उन नियमें। पर नहीं 
चलता वह नियम उसके किसी काम के नहीं। 
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हि ५ के ४ 
( भात्र यह है कि धर्म पर प्रसन्नता से चलना चाहिए। ! 
४7, विवशता से या रो कर आचार पर चलना ठीक नहीं। ९६६ 
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१४ ग़रुदेव ने कहा : 
आदमी को यह कहना चाहिए : मुझे इस बात की चिन्ता * 
नहीं है कि मुझे पदत्री नहीं मिली । हां इस बात की 5 
चिन्ता है कि में पदवी के योग्य हूं या नहीं । मुझे इस / 
तकी अपेक्षा नहीं है कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं 
पर हां इस बातकी अपेक्षा है कि में यश के योग्य हूं 

या नहीं । 
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गरुदेव ने कहा : 
है सिन ! ( एक प्रधान शिष्य ) ! मेरा सिद्धान्त सबकी 
एकता है। 
ज्ञानी टांग ने कहा : “ सत्य है महाराज ” 
(६ कुड़ मुनि के तत्वज्ञान का यह वचन एक स्तंभ है। 
महात्मा कुड़ के मत में एक जअद्वेत सत्ता सब्र की मूल है 
आर उनका परिश्रम मन, वचन, क्रिया, जीवन, प्राणी, 
समाज, आदि में एकता स्थापित कर खब द्वैत के झगड़े : 
मिटा देने में है ) । 
जब गरुदेव बाहर चले गए तो शिष्यान ज्ञानी टां से 
पूछा : “ गुरुदेव का इस कथन से क्या अथ है ? ” ४ 
ज्ञानी टां ने कद्ठा: हु 
हमारे गुरुदेव का मत यह है कि मनुष्य को अपनी #, 
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( याद रहे कि कुड़ मुनि का एक महा सिद्धान्त है ; 
कि मनुष्य की प्रकृति भलाई ओर धर्म पर स्थित है। सब # 
की आत्मा सत्यमय ओर सत्य प्रिय है ) 
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१६ गुरुदेव ने कहा : क्‍ 
महा पुरुष सदा आचार भलाई ( धर्म ) की सोचता रहता / 
है और नीच अपने लाभ के विचार में रहता है । 
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१७ गरुदेवने कहा : ः 
जव किसी ( योग्य ) आदमी को देखों तो उसकी बराबरी हैँ 
की कोशिश करो । 
जब इसके विरुद्ध ( बुरे ) आदमी को देखो तो अपने 
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रखा गयाथा फिरमी उसने विलाप नहीं किया | इस / 
कारण मैंने अपनी पुत्री उप्ते व्रिव्ाह में दे दी। 
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हा तो न उत्तको दण्ड मिले ओर न अपमान । इसी कारण 
मैने अपने ज्येष्ठ भाई की पुत्री उसे देदी । 
२ जेचीन के बोर में गुरुदेवने कहाः 
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गुरुदेव ने कहा : द | 
वारतीलापम चपछता क्रिस काम की । वह लोग जो ओरों *; 
से चपलता से बातें करते हैं वे प्रायः वृणा की दृष्टि से : 
देखेजाते है । 

मुझे नहीं सात्य्म के सुग धर्म मे पक्का शो नहीं पर ; 
उसे वाचालता की क्‍या जरूरत है ( सार यह है कि इसके ': 
बिना काम चल सकता है ) 
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गुरुदेव ने कहा : 
मेरी शिक्षा पूण नहीं फेलती। में काष्ठडपीठ पर बैठ £ 
कर समुद्र में इधर उधर उतराता फिरुंगा । इस अवस्था में ६ 
युव मेरे साथ होगा । 
चेल् यह सुन कर प्रश्न हुआ | गुरुदेव ने फिर कहा : * 
युव मुझसे अधिक साहसी है । 
प्र विषय को ठीक ठीक समझने की योग्यता नहीं रखता 
( केवछ साहस काम की वस्तु नहीं है। साथ साथ समझ भी ई 
होनी चाहिए ) 
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गहदेव ने कहा: मुझे ज्ञात नहीं | मांगवू ने एक बार किर 


भी यही प्रश्न क्रिया तो मुनिरात्र ने उत्तर में कहा 


युत किसी विशाछ राज्य में युद्ध-कर की उगाही कर सकता ६ 
है ( अर्थात्‌ साहसी है ) पर में यह नहों कह सकता कि , 


वह पूर्ण घर्मनिष्ठ है या नहीं 

उसने पुनः प्रश्न किया: 

महाराज ! क्यू के बारे में आप क्या कहते हैं ! आपने 

उत्तर दिया ! क्यू एक बड़े प्रान्त का अधिकारी हो सकता 
फिर भी में नहीं कह सकता कि पूर्ण धर्मनिष्ठ है । 


फिर पूछा: महाराज | चहि के संबंध में आप क्‍या कहते ; 
हैं । उत्तर मिला: वह राजप्तमा में राजकौयबेष पहिन कर 
पहनों से बात चीत कर प्कता है। पर में नहीं कह / 
सकता कि वह पूर्ण घर्मनिष्ठ है (घर्म और हैं पदवी ओर ) * 


गुरुदेव ने एक दिन जेकुंग से पूछा : तुम्हारे मत में तुम 


और है दोनों में कौन उत्तम पुरुष है ? 


जेकुंग ने उत्तर दिया : महाराज ! मैं हे की बराबरी केसे / 


कर सकता हूं । वह किसी विषय की एक बात सुन क 


उत्तको पूरा पूरा समझ लेता है। में तो एक बात सुन : 


कर दूसरी को ही समझ सकता हूं । 

|! तुम उसके समान नहीं हो | 
जेयू ( एक शिष्य ) दिन में सो रहा था। उसे देख 
गरुदंव बोले | 


;क हक 
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87 यह हु लेक] स्‌ चित्रकारी नहीं हा सकती । मंढा 
टी की दश्|ए पर चमक नहीं आ सकती। यहा बात यू [ 






पहिले में लोगों की अच्छी अच्छी बातें सुन कर उन के 
आचरण को भी अच्छा मान लेता था। अब भे॑ उनकी 
बाते सुनता हूं और उन के कम भी देखता हूँ । 

यू को देखकर मैंने यह बात सीखी हैं । 


०९००(८2९०० ७०० (८०९९०७० 
हक कर $2० ##+ कक हे 
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रद 


१० गुरुदेवने कह। 
मैने अभीतक कोई ऐसा पुरुष नहीं देखा जो दृढ़ और 
स्थिर हो ( अपने विश्वास ओर आचार म॑ पक्का और न 
हिलने वाला ) 
शिष्यों में से किसीने कहाः “ शिन चुंग ऐसा है ” 
महात्माने कहा 
८८ बंहतों कामलोलप हैं। वह केसे पक्का और अचल हू 
सकता है | ” 

११ जेकुंग ने कहा: 
आदमियों के साथ में वह बतोाव नहीं करता जो म॑ उनसे 
अपने लिए नहीं चाहता । 

गरुदेव ने कहा 


ध्् 
कं 


है जेकुंग । अमी तुम इस अबंस्था को प्राप्त नहीं हुए हा। 
( तुम ऐसा कहते हो पर तुझोरे आचरण ऐसे नहीं हैं ) 
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गुरुइेव के उन सिद्धांतों का वणंन जिनका प्रक्नाश उनके 
आचरण बतलते हैं हमने बहुधा उनसे सुना है पर 
मुनिराज ने मनुष्य की अंतिम गति ओर इंश्वरकों इच्छा 
का वर्गेन उनसे कमी न सुना ( कुड़' मुनि उन बातों 
को नहीं कहते थे जिनका इस जीवन से संब्रेध न हो ) 
जब जेल गुरुदेव से ऐसी बातें सुनता था जिम्त पर उसने 
आचरण नहीं किया तो मनमे डरता था कि अब न जाने 
या और न सुननी पड़ेगी । 

चेकुंगने पूछा: 

राज | कुड़' वातकीं वानकी उपाधि क्यों प्रिछी १ $ 
गुरुदेव ने कहाः 
वह फुर्तलि स्वभाव वाला था और विद्या सीखनेका 
अनुरागी था | अपने से छोटे वर्ग के छोगों से सीखने ; 
में संकोच नहीं करता था। 
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( वान की उपाधि चीन में मृत्यु के बाद छोगों को 
मिलती थी। कुड्भवान प्राचीन चीन में एक प्रापद्ध मंत्री / 
था पर कुछ लोग इसके आचरण पर संदेह करते थे। कुड़ + 
माने को इसकी बुराइयों से प्रयोजन न था। इसके इन दो 
गुर्णो की स्तुति करते थें ) 
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£ १५ गरुदेव ने कहा: 
जेचान ( एक चीन का प्रान्त ) के महापुरुषों में यह ; 


गुण थे । कामकाज में लोगों से नम्नता के साथ बर्ताव 
करते थे | अपने से बड़ों की सेवा आदरसे करते थे : 


लोगों की सेवा में कृपा से काम लेते थे | आज्ञा देने में ; 


न्याय से काम लेते थे | 
गुरुदेव ने कहा 


गाव पिग मित्रता निभाना अच्छी तरह जानता था। * 
पुरानी मित्रता होने पर भी वह मित्र का ऐसा ही मान 5 


करता था जेसा पहिली बार किया था । 
चेंग वान ने घर में कच्छप पार रखा था। स्तंमों पर 


बत्तख की मूर्तियां बनाई था। उसने केसा ज्ञान प्राप्त $ 
किया था ( चेंग वान एक प्रसिद्ध पंडित हो गया है पर ' 
मिथ्या विश्वासी था । घर में कच्छप पालने से विपातति नहीं ६ 


आती यह चीन में मिथ्या विश्वास था ) | 


जेचुग ने पूछा : 
महाराज ! जेत्रान तीन बार मंत्री के पद पर रहा पर कभी $ 
उसके मुख पर कांति नहीं देखी । तीन बार उसने यह ; 
उच्च पद त्याग दिया पर उसके मुख पर शोक न देखा | ; 
उसने नए मंत्री की जों उसकी जगह पर हुआ सब काम ४£ 
काज प्रसन्नता से समझा दिया। आप उसको केसा ; 


आदमी समझते हैं । 
9 
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गुरुदेव ने कह। : 


हां ! खवामीमक्त था । क्‍या वह पूर्ण घर्मात्मा था | यह ६ 


मुझे नहीं माल्म। उसको क्‍यों पूर्ण घमोत्मा कहाजाय केवल 
एक स्वामीभक्ति धर्मात्मा होने का चिन्ह नहीं है 
जे चुंग ने फिर कहा ; 


महाराज | जब चुई ने चेके राजा की हत्या की तो /£ 
चिनवान जो चालीस सवार वाला शासक था घृणा से |£ 
राज छोड कर चलागया । एक अन्य रियासत में गया। , 
वहां लोगों के व्यवहार को देख भमालकर बोला ४ यहां ५ 


भी चुई के समान अधिकारी हैं ” ओर वहां से भी 
चलागया; और एक स्यासत में आया और वहां भी 


लोगों को अच्छा न पाकर यही कह कर चलागया। आप #* 


चिनवान के विषय में क्या कहते हैं ! 


गुरुदेव ने कहा : 


पवित्र पुरुषधा । पर क्‍या वह पूर्ण धमात्मा था | यह ;[ 
मुझे नहीं माक्म । में केसे उसे पूर्ण धमात्मा कहूं (उसका ; 
निज चरित्र नहीं मातम | उसके और काम नहीं मात्म ) # 


के वान तीन बार विचार करने के बाद किप्तीबात पर ६ 
आचरण करता था। गुरुदेव ने यह सुन कर कहाः दो $ 


बार विचार करना पश्यांत्त है । 
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गुरुदेव ने कहा : 


जब देश में शान्ति होतीथी तो निग वा बुद्धिमानों को £ 
5 ञ 3५३ 
तरह काम काज करताथा और जब देश में अशान्ति फेल ४ 


जाती थी तो निंग वू मूल बन जाता था। उसको बुद्।ि- 
मानी की बराबरी करनी चाहिए पर उसकी मूखता का 
अनुकरण करना ठीक नहों | 


कर 


जत्र गुरुदेव चिन ( चीनकी एक छोटी रियासत ) में थे 
तब एक दिन बोलें: 


“मैं लौठना चाहता हूं। में लोठना चाहता हूं। मेरे 
स्कूलके बचे उतावले ओर उन्नति के प्रेमी हैं। अब < 
तक तो वे सुशीछ ओर पक्के हैं पर उनको अमो आप को < 
रोकना और अपने आप को बनाना नहीं आता ( गुरु ६ 


महाराज अपने शिष्यों का हिंत.कहीं सी नहीं भूलते थे ) 
मुनिराजने कहाः 


पिहई और शात्सें मनुष्यों की पहिली को हुई बुराइयों को ६ 
चितमें नहीं रखते थे | इसलिए इन दोनों को उन मनुष्यों + 
पर क्रोच भी कम आता था ( पीहई, ओर शूत्ते दोनों भाई 


थे | इनका नाम चीन के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में 


लिखा है | कुचू के राजा के यह पुत्र थे । इनके पिताने [ 
अपना राज छोटे पुत्र शूत्से के लिए छोड़ा पर उसने ; 
अपने ज्येष्ठ त्राता की जगह राज लेना अलीकार कर / 


दिया ओर जंगल में रह कर विद्याविचार में छगण गया। 
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बडे भाई ने भी यह कह कर कि पिता तो गद्दी शूत्से को / 
देगए हैं मेरा अधिकार उस पर नहीं है राज से अलग 
हो गया। दोनों भाई परोपकार में जीवन त्रिताकर अंत में 
जंगल में भोजनामाव से मर गए। एक दूसेरे राजा ने 
इनकी सेवा करनी चाही पर वह राजा प्रजा पर अन्याय 
करता था इस्त कारण यह दोनों भाई भूखे मर गए पर 
क्रूर के झतज्ञ न हुए). 
२३ गुरुमहाराज ने कहा : 

मीठों मीठी बातें दिल में घीरे धीरे बर ऋरने वाला रूप 
और अत्यन्त आदर करना इन सब से चू को “मिग को 
ब्रृणा थी । मुझे भी यह बातें लजञाजनक माद्षम होती 
हैं। किप्ती अदमी से दिल में रेप रखकर ऊपर से मित्रता 
की बातें बनाने मे शु्वोमि को बहुत लज्ञा आती थी। 
में भी ऐसी वात से धृंणा करता हूं । 
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२४ एक बार यन यूइन और की छ दोनों गुरुदेव के पास 
थे । आपने कहा “ आबे अपनी अपनी मनोकामना 
बतलाओं | ” हे 
जेल्य ( एक प्यारा शिष्य ) ने कहा : 
महाराज ! मेरी मनोक्रामना यह है कि मेरे पास अच्छे ; 
अच्छे रथ और पशमीने के पहिनने के कपड़े हों 

जिनको में अपने मित्रों के साथ भोगुं ओर अगर मेरे मित्र / 
इन में से किसी को खराब करदें तो मुझे क्रीध न आबे | 
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यन युइन ने कहा : 

महात्माजी ! मेरी यह इच्छा है कि मुझे अपनी विद्या और 
गुणों का गर्व न हो । और दिखावठ के लिए कमी अपने * 
गुणों का प्रकाश न कहूं। जेड़ूँ ने प्रार्थना की “ महाराज : 
कृपा करके अपनी मनो कामना भी कहदीजिए ” 

रे महात्मा ने कहा : 

बुद्धी को में आराम देना चाहता हूँ । मित्रों से निष्काट 
रहना चाहता हूं। बच्चों के साथ नत्नतासे बर्तेना चाहता हू । 
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२५ महात्मा ने कहा : 
बस ! बल मैंने अबतक ऐसे बहुत कम आदमी देख नि 
जो अपने दोषें को जान कर अपने आप को मन मे 
धिक्कार दें । 
२६ दस ग्रह वाले ग्राम में एक ऐसा पुरुष मिलजायगा जो , 
मुझजैसा प्रतिष्ठित और निष्कपठ हो पर ऐसा. विद्या प्रेमी (६ 
जैसा में हूं न मिलेगा । ; 
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१ गुरुदेव ने कहा : 
युंग ( एक प्रधान शिष्य ) को देखों | वह राजा होने के 
योग्य है । ( अथात्‌ सेवा भाव में इतना बडा है कि £ 
एक राज की सेवा राजा होकर कर सकता है )। 
चुंकुंग ने जेसं पिहत्स्जे के बारे में पूंछा | शुरुदेव ने कहा 
“ वह ठीक आदमी हैं। छोटी छोटो बातों ( जो उसके ! 
प्रतिकूल हो ) की अपक्षा नहीं करता | 
चुं कुंग ने कहा 
यादि कोई आदमी शासन के छोटे छोट कामों में आराम 
ओर शांति से काम ले ओर व्यवहार में प्रेध्यान के साथ : 
काम करें तो यह बुरी बात नहीं है पर यदि वह आराम 
ओर शांति से स्वयं भरा हो और व्यवहार में मी आल्स्य £ 
से काम ले तो यह अच्छा काम करने की विधि नहीं है । 
गुरुदेव ने यह सुन कर कह 
यह बात ठीक है । 
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गए के राजा ने कुड़ मुनि से पूछा : 

हाराज | आपका कोन सा शिष्य विद्या प्रेमी है ? 
आपने उत्तर दिया | 

यन हुईं था। अपने क्रोधको दूसरों पर नहीं प्रगठ करता ४ 


की 
श् 


था। किसी दोष को दूसरीबार नहीं करता था। उसकी :() 
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है ने अध्याय पषष्टम नै *० #हुं, 
आयु कम हुई और वह पर लोक गया। _। कोई ऐसा ४७ 
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नहीं है । मैंने उस जैसा विद्या प्रेमी नहीं सुना । न 
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जब कुड्डमुनि ने अपने शिष्य चेहा को किसी काम पर ;[ 
बाहर भेजा तो यन ने उसकी माता के लिए अन्न मांगा । £ 
मुनि ने कहा: “एक मन देदो ” यन ने कहाः [ 
महाराज ! नियम ती इतना है| देने का हैं पर कुछ ओर ६, 
दे दीजिए महात्मा ने कहा तीन मन देंदो । 
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गुरुदेव ने कहा : 


की 


जब चीह चे प्रांततो जारहाथा तो उसके रथ में मोटे * 
बोडे जुते थे और उसके शरीर पर अच्छा चर्मबेश था । 


हा 


नी न 2० ४ जमिक अप हा कर 
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हि. 


जेने सुना है कि महापुरुष गरीबों कौ दुःख में मदद | 
करता है धनी जनों को घन नहीं देता । चीह घनी था « 
और निर्धन प्रांत को जारहाथा । ) 
यूइन जे को गुरुदेव ने उसके नगर का शाप्क बनावा। 
उसको ९.०० मन अनाज भी [दिया। पर यूइन ने अनाज 
नहीं लिया ( सेवा करना चाहता था, चेन नहीं * 
चाहताथा । ठीक हैं. अन्त को तो कुड्रमुनि का ' 
शिष्य था )। 
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| आन] 


गुरुदेव ने कहा : 


* 2००१, 2८ २ 
०८ 388# ६ & 


भाई अनाज लेली । इसको निर्धन प्रामों। और छोट छोटे + 


स्थायी पर निर्धनों को दे देना । । 
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७ गुरुदेव ने कहा: 
यदि घर की गऊका बछडा लाल रंग का हो तो क्‍या 
पर्वत का देवता उसकी बली नहीं लेगा | ( छाछ बछडा ६ 
चीन में अभाग्य की निशानी माना जाता था )। 
गुरुदेव बोले : 
वाह वा हुई ! धन्य पुरुष था। तीन महीने तक एक बार 
उसके मन में पू्ण धर्म के विरुद्ध एक भी विचार नहीं 
आया, ओर छोगं एक दिन या ऐक महीना भी मुश्किल 
से ऐसी अबस्था में रह सकते हैं । इससे अधिक नहीं । 
-के किगने पूछा : 
महाराज । क्या चंग यू राज्याधिकारी होने के योग्य है । 
गुरुदंव ने कहा : हां ही सकता है । उसमे अभियोग के 
निणय करने की शक्ति है ( सन्देह्द वा भ्रान्ति अच्छा / 
स्रभाव नहीं है ) । 
कांग ने पूछाः महामानि जी | क्या जे भी राज्य. में अधि- : 
कारी होने की योग्यता रखता हैं | आपने कहा ! जे ; 
समझदार आदमी है| उसे अफुसरी में क्या अड्चण होगी ; 
जब क्यू के विषय में यही प्रश्न किया गया तो गुरुदेव ने 
कहा ; वह बहुत योग्यता रखता है । 
७ मिन जे कीन कुड्डमुनि के प्रधान शिष्यों में था। अपने : 
मिक जीवन के लिए मशहूर था | एक बार के राजने : 
जो घनवान तो था पर क्रूर और दुष्ठढ था मिन जे को है 
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शाप्तक का पद देना चाहा। मिनजे ने उत्तर में कहा नम्रता 


से कह दो कि में राजा के की नोकरी नहीं चाहता यदि 


फिर भा राजा का आदमी मुझे बुलाने की आवबेगा तोम & 


वान नदी पर एकांत में चला जाउंगा । 
पीह न्यू (मुनि का शिष्य ) रोगी हो गया तो गुरुदेव 


उसे देखने गए | नाडी देख कर कहने लगे: महा ६ 
भयंकर रोग है। अच्छा इंश्वर की इच्छा को कौन टाढ ई 
सकता है। ऐसे मले आदमी को ऐसा घोर रोग है। ६ 


हांय | हाय !! ( इस को कुष्ट रोग था )। 
गुरुदेव ने कहा : 


हुई के धार्मिक जीवन की स्तुति नहीं हो सकती | एक 
बांपकी प्याली, एक हटा ग्लास ओर तंग गली में मेले ; 
कुचैले लोगें। में रहना और फिर भी खुश रहना यह हुई ६ 
का हा काम था। हुई के घामिक जोवन का क्‍या कहना # 
है ( प्रत्येक दशा में सदाचारी रहना और समभाव में रहना ६ 


कुड्डमुनि को प्रिय था )। 


» यन के ने कहा : 
महाराज ! आपको शिक्षा में मुझे आनन्द आता है पर & 


मेरी सामथ्ये ते वह बाहर गुरुदेव ने उत्तर में कहा 
जिनकी शक्ति से बाहर मेरी शिक्षा है व बीच में ठह 


जते हैं ( व्यागत नहीं ) तुम अब यहां तक आकर ओर 


गिरते है| ( त्रिद्याम्यास में इृढ़ता चाहिए )। 
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११ गुरुदेव ने कहा : 
हे चेयू ! तुम विद्वान और साथ ही महा पुरुष बनो | £ 
नीच विद्वान मत बनो । 

१३ चेयू वूशिंग प्रान्त का शासक था। गुरुदेव ने उससे ; 
पूछा : क्या तुम्हारे प्रांत में मले आदमी हैं | उसने उत्तर | 
दिया : हां टन टाऊ मिन है वह चलते वक्त कभी रास्ता ४ 
नहीं काठता और बिना लोगों के काम काज के कभी ; 
मेरे कार्यात्य में नहीं आता ( अर्थात्‌ सत मार्ग को 
छोटा नहीं करता और अपने निज्ु स्वार्थ से शासक के * 
पाप्त नहीं जाता )। 


क्ज 


छढ्छ 5%] 86७७0 &32 6906७ €2 9988७ &3 ७8०७ ७७//१ ७७ ७ 
५ 0९ #9#$ ह*, कक #*, अक्क 

4१% ५, १६:९० कक बह कण * अं १ ] ७5१ 

१०३७+७०७०$९ है /क#केटर इज डक व ने कं 3३७न्‍कक कह झे है, 99,००१ ] 


कई रैक 


चर 


३9७ (3 ७७७७७ ६ ७9७७ &2 रह 
है. 
४४०३३ कर क३१२३. 55६५५ आटे गैड 
३9 ++ ७ च ३४९ १44३ ऊबभेक रे +कहकडकक वर 


मई 


१३ गुरुदेव ने कहा : 
मांग चे फांग कभी अपने गुर्णों का कथन नहीं करता। & 
एक बार जब भागना पड़ा तो वह देवयोग से सब के ; 
आगे था। जब शहर के द्वार में घुसने लगे तो उसने « 
अपने धोडे को एढ छगाई और कहा मैं सबसे पीछे रहना # 
नहीं चाहता पर कया करूं मेरा घोड़ा नहीं चलता । 


&छे 990७ &32 ७७6७0 ७ |छे 96७99 (छ  ] 

हे *, ५ कर 
हक आडबण्क २३*** ४+२७३ «* ५+९५७५ ४ 
0२ कक कक गा +कजटक्व शक ग्ड ++५५+३१४०९ 7६. +०३४७००$* 


हो ई,५ 


8960 फैछ के 
2] प्‌ 
अ& कब 


इस युग में लम्बी चोंडी बातें बनाना ओर सज घज से ; 
रहने वाले का मान होता है ( चीन उस समय 
अधोगति में था ) 


& 
०८ 


कस 
डर हे 


8७% (2५९ । 
११३७८ डूब, ०३११०, ३९ 
३३44३० ४३९ अंवक# इक है है 


रा ई,० 


€2९९९ 
(०५ व क्ढ 
&#०७ै 


१५ सिवाय नियत द्वार के ओर केसे कोई बाहर जा सकता है? <& 
लोग क्‍यों सीधे रास्ते को त्यागते हैं ( सुख और मान ; 


कह 


99०३७ 
है 


छह. दुआ २० डक कर $३8%$, ड्र्क के कह के ++ह कल कक 9५ _इ+ब्म्ककक ह४००३७ ७, मे पशकिकन मनन ०, 4९ 
*०.. / ०42०५, हक दा ५०५५» हट हब, #५४५७ डर २(९०,,, */ कं] कक 47३५७ 22 हि के मिपिहहत 2०३०५, ०४ ई७ (*०५,, ०६१५ जन ९५५, ० ० (००७५३ हँ. ४०५, ०४ छ्ड 
घ्छे | न्ध्छे 338७ ७५७ | फछ कक बट 89999 €े छ्क्छ्क्क & 89686 ६ 8४९2७७७6 शक छ्छ्छ क गे #&9060स्सॉ8998७6 &े 89996 | ६9०७९ €े 9989७ &े ६99७8 स।ए क00क न्घ्ठे 8०% 


8, &2 नि 
ड्र्रै 
+8$+३ 8 है 


कक 


7३ 
पैक 
््ई दा 
ञ्‌ ७4४५ कर 2 ७8 १४% ७%७ ५४०३४ १७ ७ ७, ५१३७०+७ ऋण % ४४9 ७९७७. | 3३०४४», छत ३२७७, | 
हि त बह ४०00 डा बी दे ्र +,, ४५ न न हि | शक कि न घ ६ कहो म हा हानि च पा भर का क्थू्‌ हव१९०+ ०५, छा ० दि 
5५,०१० +६७+ ४७ ' ऐक* »,९ कक कक जकके >७० ' कर कम दम] 0५७० २०५०९ अ १५ ००५३० २०,५०० .. 
कद फीकी की 3७98 ७७५७ छ994#क 409७6 999 ७09 कक ८ *ऊ्छछ ७9७७ 49७ ४७ ७ दर ४०६22००० फल 


छू ककें80 4 $ 60 
हा कि 6 


बग्ग्ग_्&8 5००98: 608" :7 2: * अं ००० (०2९० &2 ०००००(20*%*०*६2":. क्च्मां 


५... 5५ # 


889७6 हू 


$$ &32 089 6809 (2)* 
डे कक 
| 4,०५० ५ १००० 


है हक 
| हर हि. 
2960% 9 हब 


मे अध्याय पष्टम नै 8४२९ ६७) 


कस कट कक कल 


सत मार्ग पर चलने का फल है। मूख कया नहीं 





9९%, ५ 


8-5 


छू समझते ? ) हे 
६0 १६ जब गुण बहुत और सजावट कम होंतो गवार पन ३5 
आजाता है और सजघज बहुत और था कम हों तो ५£ 


छेद 


मनुष्य कारक की आन वान बाड़ देर जाता है। जब / 
सदगण और सजघज समान हों तो आदमी महापुरुष ; 
होता हैं । 


880७ (8 $9898 3 ७0७9 
हक 6 अर व० ३३३०, 
+ [$] है 

44५३ 4 ३७६ क ऐ३98३%% शक 


ँ 


9७७9 &>े 889 & 
४१५ न 
#«००%* 


बज, ्द 
$ हेड 


किक का दिए अं ७4६० 2००१०५७. ८१६ अन्न कप हट (४०००, कफ किन फल कक न 
&छे 3669 89₹ 3 89899 &। 898 शक्ष्छ्छ &3 #फ906+% 4 8998 9589 &> 88898 


गुरुदेव ने कही 
आदमी घर्म पर चलने के लिए बना हैं | धर्म नहीं तो ६ 
त क्या बुरी है | 

गुरुदेव बोले 

सत्य को जानना सत्य के प्रेम करने के बराद: नहीं है । :/ 

सत्प के प्रेम से बद कर उस पर खुशी खुशी चलना है । | 

१९, जिन को विद्या साघारण है उन को गम्भीर विंदेत मत [ 
सुनावो । जिनकी विद्या औरे समझ ऊंची है उन को 
गम्भीर ज्ञान सुनावी | 


&> 689 699 थ। छ 
"न 2०% ४२१०३ 

$ डे 

विवि कह खरे 36३७9 ०%४ 


क्टछ 
की 


60७ &छे 8७७७ 62 69090 88७७ ६ ह्छ 2 
करण जर+ बट कघक ककेक ड्ग्ड 
3290५, «5१३ किक कक 4५७७५, ५० ६९ ४ 


भ जि # 


>ा० 
# 


५ 


&8::: 
के रे क्र ही ] 


3३५ 
क के 
रॉ ० 
8 8$85% 


कछ््छछ0 
|, 


868७ €े 80७6७ &3 ७8% ७9७9 छे 
« 
११०३. सी ६३०३ 3, ६१०७७ 
छः 
4३३ इकह ३ & *,,,., ५६५५४ +३३ ३७% 


; २० फान चे (जो कुछ मिथ्या विश्वासी था ) ने गुरुदेवसे 
पूछा : महाराज | चतुराई किस बात मे हैं ? उत्तर मिला; ; 
मनुष्यों के साथ अपना कर्तव्य पूरा पूरा पालन करना * 
और मृत आत्माओंका संनन्‍्मान करते हुए उनतें अलग £* 
. रहना चतुराई है. ( कुंगमुनि की शिक्षा मं परलोक वाद ६ 


०२२७ ०००३० £2::7%6७ ४5: ::8-: न £ 89508 «*छिल्‍ून्‍रनटटो***« 


न 


हे | द्ध कभु्श अब ड, ककछक करके करे * 
हे (५०००५५४ ५० कह किक, ६9० जा मद हु 2१०७५, , ३१,« 
(2५०% ५०६३००४०६2 कक 959 (2०० ध्न्ध्छे 89 896 


(०७४०६ ४ हा 


कक ५ 
० करा 
हक 
5 हकऊे हे“ 


हू झा हा 889&6क% 
डर 22, 


छु७ 080७ ७७ €&2 ७७७ ७७७ छछे 8०6७७ &32 ७9५ ७७७ ६2 ७७७७ 3 ७७०७ जई | 4& 9७७ ६2 ७0७७ &2 86% ७७७ ध्छे 8400७ 5 ७० 0७७७ था 

०, |] ५ भर, > *. ५०५ हे + २१०७, १०% ,५, 880 कअक *१ ६ क०० अर कण के 
के वक +0५, ७०४०९ कक 2« %,7,...०६ *८,,..८८००/ "३ ऐ« 630 कारक, ६९, ला बह ० ४ +२०५9७७००० ६....५००९५* कक क 25५०७, ०७० ब्भू /3«.....००* प्प दर ् 
के १.5 डे 


के बदा 


6) ४४ *#... कुंगमुनि ज्ञानामुत 


अअक क 9 है, क 
अप प्र 
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अपने आप अपनी सुधि लेगा यह चीन के महात्मा का 
कहना है ) । 

फिर उसने पूछा : महाराज मलाई ( धर्म ) किस काम में 
है ? उत्तर मिला : भले आदमी का सबसे पहिला काम है 
कि सब कठिनाई को जात ले। सफलता की ओर विशेष 
ध्यान पहिले न दे । 

२१ गुरुदेव ने कहा : 

बुद्धिमान को जल से प्रेम होता है धर्मात्मा को पर्चत से | # 
बुद्धिमान्‌ क्रियावान होता है धर्मात्मा शान्ताचित्त होता है । 
( कुड़'मुनि का यह प्रसिद्ध कथन है। इस पर हजारों पन्ने , 
टीका ठिप्पण में लिखे गए हैं | मतलब यह है कि ज्ञानी 
जलके समान कम योग में प्रवृत रहता है। उसको 
एकान्‍्त में बेठा रहना अच्छा नहीं लगता। सदा परोपकार + 
में लगा रहता है। धमीत्मा अर्थात्‌ ज्ञान योगी त्याग 
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अबतक मौजूद है ) । 
गुरुदेव बोले 


नाम है कोने वाला बतेन मगर कोना एक भी नहीं। ४ 
अजब बात है ( चीन में उस समय चीजों ओर पुरुषों के : 


नाम तो अच्छे होते थे पर वेसे गुण नहीं थे ) | 


चे वू ने पूछा ! महाराज ! यदि परोपकारी आदमी से कोई ६ 
कहे कि कुए में एक आदमी गिरगया है तो क्या वह : 
कुए में कूद जायगा ? कुंग झुनेने उत्तर दिया : 
परोपकारी क्‍या अंब। होता है ! महापुरुष के कोई आदमी « 
कूप तक भेज सकता है मगर कप में प्रवेश नहीं करा ; 
सकता । शायद मभोलोी बातों में आजाय मगर उल्त्यू नहीं ६ 


बनगा | 


महापुरुष अनेक विद्याओं का अभ्यास करने पर भी & 
सम्यता के कानून के भीतर रहता हैं। कभी सतत के ; 


बाहर नहीं जाता ( “ समरथको नहीं दोष गुसाई ” यह 
बात उप्तमें नहीं होती ) । 

गरुदेव नान्‍्तजे से मिलने गए इप्त पर चेल्ू अप्रसन हुवा । 
मुनिराजने कहा ! मेने क्‍या बुराई को है। यदि मेने बुरा 
किया तो इंश्वर मुझे खीकार न करे । 

( नान्‍तजे वे प्रान्त के राजा की स्लरी थी और इसकी 
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; दुष्टता सब जानते थे | सदा अपने पाति को बुरी अनुमाति ६ 
देती थी । कुछ मुनि इस राजा के दर्बार में कुछ दिलों * 


ठहरे थे, ओर शायद रानी को सुधारने की इच्छा से उसे « 
मिले थे )। 
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मध्य मार्ग में चलना पूर्ण धर्म है। संसार बहुत दिन से 
इसे भूल गया है ( बुद्धंदेवने भी मध्यमाग को धर्म का 
केन्द्र कहा है | कुम मुनि सीमासे बाहर नहीं जाते थे ) । 
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है जो लोगों के साथ खूब मलाई करता है और उनकी 
सहायता करता है । क्‍या उस्तको पूण घर्मात्मा कह लकते ; 
हैं? गुरुदेवने कहा वह धमोत्मा ही नहीं बल्किमुनि भी ६ 
है । यावो और शुन मी यही लक्ष्य रखेत थे । 
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( कुड्डमुनि की शिक्षा आदशे राजा यावो ओर शुन के [ 
जीवन पर है यह दोनों महाराजचान में मश्तीह से २००० ; 
वर्ष पूतर हुए हैं और संसार के इतिहास में ऐसे घर्मात्मा, 
चतुर, प्रजापालक परोपकारी बहुत है| कम हैं। इन के , 
विषय में भूमिका देखे ) । 
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की भी उन्नति चाहता हैं। अपने को बढाते हुआ दूसरों 
को भी साथ साथ बढाता जाता है । 
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दूसरों के दोष देखने से पहिले जरा अपने आप तो देख 
ले कि वहां क्‍या है । आचार को कुंजी यह है । ( यह 
कुंगमुनि का यही सिद्धान्त है। इसा मसीह से ६०० 
साल पहिले मसीह की शिक्षा को कह दिया हैं ) | 

अब आनेवाले अध्याय में कुड्डमुनि का वर्णन और डनके 
सुंदर उपदेश कहे जाते है। 


दे 
ष्ड ५० 


0७२ ११ 2२९ 2, «७४३००३३३७ ५ 
ही] १, कह 
89689 


& | 6049 ७७७ (2९ 8086 €2" ७७७७७ 
;भ् कौ 0 ३३०+, 
शभ* 8९९३५, कं हद ३0५ डा 
हि ६094 08 ३8% र॥+ ४800३ 8 * %% 
&कि8७ कक: कह बेचघय३ ४३, कडबचह३ ढक 4९, ४७६०९३०३७ 
कक बल्बध मई, 2०५५७ ४ रै,« न ध्अक्ग 
&2 99889 €&32 86868 &छे 660 छ9 &| 88899 % 


*०८८२९०९ ००० (८2०० न 
«५ (६९६ हर न्‍ध4 
म0,,,..० ४ ५0६६ रथ, 5 


कड्कध्कक है 
न] 
#* हु!* 


€2 ७७ 
का 
कक क 


०४% 9, 

जो ३96 

नह हक. कक 
अ पी 


छछ8 88698 


६3 $* 8, 
कर 
कं ट 


9० 
डे 
[पु 
हर | 262 क 
डर 


७69 ६ ७७ 
ड़ ३९५ 0, 


कि 


3१०७३ 3५ &«; 
डर कई + हू * बे 
कक ऊक क#७र 
है... छत २2० कछ898 


है) 


98098 


200६0 ६:९५ 
&० नर 


हो 
ू, 


868 ६2५ छ्& ०८2 क्छ 
५३8३५ ३९३ ५+ कवर 
के ] 
40३03 6३३+४ २७ ७३ ८७क३* * 
£ 7८.८ 
ट/ 
है हल 
! / 
हक 
ड / 
2८ ्ट 
49] ८2.2... 
८22 ८ (22 आल 
/4 2 
४०७ है: 2 
2, 
डर 





8३३४ 58 का है, ;छ 


कह किक 


| १०(०२९०० ७०० (८2% 
रे ५... ! /25,,.. हा] भ् 


शक 


€्छे पर कक 2 8 
;9५ +*, 
धो १ कटे 
हा ऊँ" 
#शकककब्केमर 4५4८8 हक 


श्द ४ 


#फंडडइक कब पक्का 3, ध ३, 24933 8, कस ञ 
के ल्‍्दै हि 8५, शा रद 5 दलाहीद जड़ डर कवर 4 डॉ दीक ढ पब्भार >३+३ ५ ५ ज्थ हि आल #प५ 3 करके ढ, भर 
० हूँ >>) ह३* ह,% हैक झडी 20» ५००५० ब्ज्न्ट् 4३७०० ह« $0 ७७» ७७७5 डी 
299७६ ./ ७०० ७००2 ००७४०० छ806 ०००७०) ००० ००९८2) ७०० 


६9:22 


ह5 ५ 8३869 


हुक 


३५ 3698 80७8 


हस्बर० ०७, ॥ . 0. ॥९९०३०३३००, 
१५७३8 +#क७ 


0" 5 5 । &3 89 $ ७ क &3 ५98७७ धछ 4७ हे के छः हे &3 96७08 | काक्क डर 2. के छ् 2 &9 6७0 कं कह ७ &3 सके क्षक्षक €&3 8७6७ 080७७ 


*आ 869७6 6 


३+# $+४ ७), अियकलनी.. करें 6ॉ ७... फिकाारी कर कओ, ७403५. अकाली... #7५ ३70७५ अििकक. आी8 0 ककय चल 27). अकाल. करे कक कम. अऑिकाः... 00७२५. अमीर 27५ 
कह 2 कबण री आर 2००७०, ५००४ है. 0० ०३३,० ०००, ० लक ००,५७० हटके १ जब (या २अ कम कुक 
अदसछक् कक... 99) १०. भ्याहकककरीकर 29ककक्िकरीरी-.. १0 74%. १३ कट्केककरो हुए लक्कककककलर | पे  20300%७ के. $ २५७ 2४३ >क+ 34% ०४३७कआ करे 


री 8 रे कुंगमुने ज्ञानाम्ुत नै 
अध्याय ३ 
१ गुरुदेवने कहा: 


रे, 7 


प्राचीन पेंग के समान हूँ | 


करती हुई चली गई । 


२ गुरुदेव ने कहा : 
चुपचाप विद्या के खजाने को भेरें जाना, बिना तृप्ति 
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प्राचोन महात्माओं से प्रेम ओर उनमें विश्वास है। मैं * 


( मसीह, बुद्ध, मोहम्मद आदि महापुरुषों ने अपने आप / 
का प्राचोन धमका प्रचारक कहा है निमाता नहों। यही / 
कुड्ड उानन कहा है | पंग कान महापुरुपषथा इसका ठीक , 
ठीक पता नहा छगता | अनेक टीकाकार पेंग को लाउतजु / 
बतलते हैं। यह महात्मा घुरंधर ज्ञानी थे ओर करामाती +* 
भी थे | इनकी शिक्षा उपनिषदों से मिलती जुलती है ॥ « 
इनकी मृत्यु ओर जन्म का हाल चीन में किसी को पता 2 
नहा | एक ज्ञानकी आंध्री आई और चीन को पवित्र ६ 
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पूर चित्तल न चलना, ओर जो बात अशुद्ध या बुर 


साबित हो जाय उत्त पर फिर भी चलना इन बाता का £ 


मुझे चिन्ता रहती है । 


जब गरुदेव काम काज में नहीं लगे रहते थती वह ६ 
आराम में और प्रसन्नता में रहते थे ( अथांतू धबराहठ, ; 


चिन्ता उन के पास न आती थी ) 


5 दि 65 रो कस की # 
मुझ में कितना हास आ गया है। बहुत दिना से मेने , 
राजा चाव को स्वप्त में नहीं देखा । ( चाव महाराज को « 
धर्म सिखाकर देश में शान्ति फेलाना कुड्रमुनि का पुराना ; 


संकल्प था ) | 


#ँ 


धर्म के माग को सदा अपने मन में रखों भलाई का जो 
कुछ अंश प्रात्त हो सके उसको इढ्ता से लेकर पढ्े 
बांध लो । 

जो कुछ करो वर्ण धर्म के अनुसार करो। 

जब अवकाश मिले तो शुभ विनोद करों ( अर्थात्‌ कमी 


ताश खेलना, मुर्गें लड़ाना, शराब पीना, डुरे राग सुनना 


आदि में अपना काल मत बिताओं )। 


यदि कोई सूखा मांस (बहुत तुच्छ चीज है ) लेक 


बिक 


८7/ ट्थ। 


सिखाया । 
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८ गुरुदेव ने कहा: 


१० 


मा 


जिसको सत के जानने की बहुत इच्छा नहीं है में उसपर 


सत प्रक्माशित नहीं करता । जो अपने दिल का हार : 
मुझसे नहीं कहता में उत्तकी मदद नहीं करता। जो एक ६ 
बात सुनकर दूसरी अपने आ१ न जानलें उप्त को में 


दुबारा नहीं पढ़ाता | 


जब गुरुदेव किसी की मृत्यु के अवसर पर उसके संबंधी ६ 


के घर भोजन करते तो पेठ भर नहीं खाते थे । 


जिस दिन गुरुदेव शोक करते उस दिन गाना नहीं गाते # 
थे ( अर्थात्‌ सबेरे किस्ती का शोंक करना ओर रात को * 


मित्रों म॑ं गाना यह नही करते थे )। 
यू यिन से गुरुदेव ने कहा : 


जब राजा बुलाकर पदवी दे तो मन लगा कर कतंब्य ; 
पालन करना ओर जब काम न रहे तो नौकरी त्याग देना # 


इन बातों को तुम और मैं खूब समझते हैं । 
चेल् ने पूछा : 


महामुनिजी | अगर आपको किस्ती बड़े राज्य की सेना +# 
का मंत्री बनना पड़े तो आप किसको अपना सहायक 


बनाओगें ? 
गरुदेव ने उत्तर दिया ; 
में उस आदमी को साथ न छूंगा जो चीते से बिना 


हथियार लिए मुकाबला करता है, या नदी को बिना ; 
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रह ध्याय उप्तम्‌ नै हे | 


नौका के पार करना चाहता है, या जो बिना किसी / 
शोक के मरने को तेसार है ( अथौत्‌ जिसे हर हालत में हैं 
मौत चाहिए )। द 
मुझे ऐसा सहायक चाहिए जो अपने काम में चिन्ता ;/ 
शीछ हो | जो बार बार अपनी योजनाओं को जांचता है ; 
और फिर उनको व्यवहार में छाता है ( अर्थात्‌ अंधाघुंघ 
किसी काम में नहीं लगता । पहिले से विचार कर मागे ; 


बना लेता है ) | 


यदि कोई घन पाने का पक्का और कमी न चूकने वाला + 


माग हो तो में हाथ में डंडी लेकर नोकर बन कर भी उस 


राह पर चलूंगा, और यदि इस्त मार्ग में सफलता न हो : 
तो मैं वह काम करुंगा जिसमें मुझे प्रेम है ( यहां यह , 
दिखलाया है कि घन प्राप्ति का कोई माग भी निस्संदंह 


सफलताका सूचक नहीं है-इस लिए मनुष्य को धन-का 
ख्याल त्याग घम संग्रह करना चाहिए ) । 


वह विषय विचार जिन में गुरुदेव अत्यंत सावधानी से 
काम लंत थ॑ यह हूं । 

उपवास युद्ध, और रोग | 

जब गुरुदेव चे राज्य में निवास करते थे तो उन्‍्हों ने 


शाव नामऋझू गान सुना ओर उसमें ऐसा आनन्द आया कि : 
तीन महीने मांस भोजन नहीं किया | एक दिन कहने । 
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हों सकता है।. | द 
( अफुलातून के समान कुड़ः मुनि को गान विद्या से प्रेम 
था और खुद भी गाया करते थे | आपने कहा है कि # 
गान सुनने से मनुष्य के भावों में साम्यता होती है । ई 
प्रत्येक संस्कार में प्राचीन गान कराया करते थे | आपको : 
मुरली बजाने का खास शोक था | चीन में ३००० साल 
पहिले गान विद्या ने खूब उन्नति की थी ) । 

१४ .यनयूने पूछा । 
क्या गुरुदेव व्ये के राजा के पक्ष में हैं ? 
उसने जाकर कुड्सुनि से पूछा : महाराज ! पही ए और * 
ञ॒त्से केसे आदमी थे ? क्‍या उनको अपने धर्म पर राज 
ओर प्राण देने पर पछतावा करना पडा १ गुरुदेब ने 
उत्तर में कहा : वह दोनों भाई धर्म प्रेमी थे और उन्हों # 
ने घर्म पर अपना राज ओर प्रेम न्‍्योछावर किए | इसमें 
पछताबे की कौनसी बात थी । यह सुन कर चे कुछ + 
गया और बोला : हमारे गुरुदेव व्ये के राजा के पक्ष में # 
नहों हैं । 
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वे में आया तो इसके पत्रने जो अब राजा था इसका 
सामना किया । कुड़मुनि पुत्र को पिता से युद्ध या 
सामना करने के पक्ष में न थे । पही ए और शुत्से 
श्राताओं का हाल पिछले स्थान पर लिख चुके 6 )। 


गरुदेब ने कहा ; 

मोठ चावल खाकर, पानी मात्र पीकर, और हाथ का 
तकिया लगा कर में आनन्द से रह सकता हूं | अपमे 
से प्रात किये घन को में चलने वाले बादल के समान 
समझता हूं | द 

गुरुदेव ने कहा : 

यदि मेरी आयु में कुछ वर्ष और बृद्धि कर दिए जांय तो 
मैं पचातत साल यीह किंग नामक ग्रंथ के अम्यास-विचार 


में छाऊं ओर तब मैं बड़े बड़े दोषों से रहेत हो ज्कूंगा | ; 


(यीहकिंग चीन की सबसे पुरानी पुस्तक हैं। इस 
का पता मप्तीह से ३००० वर्ष पूष्र तक्क लगता है। 
(> बडे हे े ० लो ० मे 

किताब छोटो है और इसमें केवक सीधी कछकीरें हैं | 
कहने हैं क्रि जा यीोह किग-कों पूरा जानलें वह संसार 
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में सत्र कुछ जान लेता है प्राचोन मड्ाराजा ह्वांग टी 


इसको जानतेथे आर इस ज्ञान के बह से बादर्लों में ६ 
उडत थे अथात्‌ जगत्‌ के सत्र भेद्र जान गए थे। इस 


पुप्तद का तरिषय ज्ञान और योग दोनों है )। 
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१७ गुरुदेव इन विषयों पर बात चीत किया करते थे: 
प्राचीन काव्य, इतिहास, और सम्यता के नियमों का ४ 
पालन । े 

१८ शी के राजा ने चेल से पूछा : अपने गुरुदेव के विषय में [ 
कुछ सुनाओ । चेलू चुप रहा । 
गुरुदेव ने जब यह बात सुनी तो बोले : है चेल्ू तुम ने 
राजा से यह कह दिया होता : कुड्ड केवल मनुष्य है 
( देव नहीं, मुनि नहीं, योगी नहीं करामाती नहीं ) जो 
प्रायः विद्या के प्रेम में मोजन करना भूल जाता है, विद्या * 
के आनन्द में ओर सब शोक मूल जाता है और ज्ञान-प्रेम 
में उसे यह भी ख्याल नहीं है कि वृद्धावस्था ने उसे 
दबा लिया है । 
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मैं माता के गर्भ से विद्या ले कर नहीं आया। मुझे , 
प्राचीन बातों का प्रेम है ओर प्राचीन ग्रंथों की रुचि से + 
खोज कर रहा हूं । 
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राजा सम्यता के नियम जानता है | मुनि बोले : हां ; 
जानता है । 
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करते हैं। उस राजाने अपने गोत्र की एक कन्या इसे 
शादी कर का और सम्यता के नियम का पालन न किया। 
वू माक्े ने गुरुदेव से यह बात कही तो आप बोले : में 
कैसा भाग्यवान हूं । यदि मैं कहीं भूल करता हूं तो और 
लोग मुझे बता देते हैं। ( कुड्डमुनि दूसरों के छिंद्र 
देखना व्यर्थ काम समझते थे ) । 
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बात अमी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई ( कुड्डमुनि सदाचार | 
में आदर्श थे फिर भी नम्रता का स्ररूप थे। नम्रता को ' 
सदाचार का उत्तम भूषण मानते थे )। 
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में निष्पक्षता को कभी न त्यागे । अपनी बातों में नीचता 


और गँवार पन से दूर रहे । रही छोटी छोटी साधारण ; 


५2: 


नियमों की बते इनको छोटे अधिकारी कर ,सक्ते हैं। 


ज्ञानवान चांने कहाः 


एक बार मेरा एक मित्र धा जो आचार के इन नियमों 


पर चलता थाः 
योग्य होकर भी अपने से नीचे के आदमेयें से बातें 
पूछता था । घनवान्‌ होकर भी निर्धनों से बाते पूछता 


था | अपनी विद्या और घन को दूसरों पर गश्से नहीं / 


प्रगट करता था, और अपने को विद्यावा्ं .या ज्ञानी 
नहीं समझता था । दूसरी पर- कुपित (होकर भी कभी 
झगड़ा नहीं करता था | 


अनुमान करो कि कोई पुरुष पिता हीन राजकुमार का ; 
शिक्षक बनायाजाय और उसके राज पर भी शासन करे : 


फिर भी यदि वह अपने घम को तनिक भी न त्यागे 
तो क्या वह महापुरुष नहीं है? हां! हां !! वह 
महापुरुष है । 


ज्ञानी चाने कहाः 
यदि विद्वान का मन उदार नहीं और कष्ट सहने की पूरी 
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नह व्याय अष्टस में घर 


लम्बा है | पूर्ण घर्म एक भार रूप हैं। जिसको लेकर 
उसको जीवन के मार्ग में चलना है। क्‍या बोझ है। 
मोत ही उसके पग को रोकती है-क्या :ठम्बा रास्ता है। 


गुरुदेव बोले : 


काव्य मन में उत्तेजना पेद। करता है सदाचार से आचरण / 


बनता है गायन मनुष्य को चमका देता है। 


मनुष्य किसी काम में लगाए जा सकते हैं पर काम की ; 


वास्तविकता और तत्व उनको नहों समझा जा सकते । 


जो आदमी साहसी है और दीनता, ।नि्घनतासे डब गया 


है वह अशान्त हो जायगा । जो आदमी धार्मिक नहीं है. 
वह द्रोह करने लगेगा यादे तुम उसकी अप्रिय ; 


बातें सीमां तक उसको दिखलाबोगे । 


गुरुदेव ने कहा : 
यदि किसी में इतने सदगुण हों जितने राजा चाब में थे 


और वह अभिमानी ओर कंजूस भी हो उसके सब गुण ; 


व्यर्थ हैं । 


ऐसा आदमी मिलना कठिन है जो तीन वर्ष तक मन 


लगा कर विद्या सीखे और फिरभी उस पर आचार का 
प्रभाव न पडे । 
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१३ जो निष्कपटता के साथ विद्या-प्रेमकों प्राप्त करता है () 
और मौत तक अपने आप को सुघारने में लूगा रहता 
है ऐसा आदमी न तो गिरने वालो में न संगठन रहित 
राज में रहेगा । 

यदि राज्य में तत पर लोग चलते हाँ तो वह बाहर 
आवेगा । जब सच्चाई छिपनाय तो वह भो छुप्जायगा। +£ 
यदि राज्य का प्रबंध अच्छा है तो निर्धधता और नींचता 
का होना छजा की बात है ओर यदि राज का प्रबंध बुरा 
है तो धन ओर मान पर पघिक्कार है । 
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१७ गरुदेव ने कहा 
जो आदमी राज में किसी पद पर नहीं है उसका 
प्रबंध के नियम बनाना व्यथे हे । 
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हि ढ़ 


मर बिता मिर्क हैक 2०५, हो हर +9५3, शिल्प की 
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१५ जब गायनाचाय्य चे अपने पद पर स्थित हुए तो उन्होंने 
क्या ही मीठे राग गाए हैं । 

१६ गुरुदेव ने कहा : 
में ऐसे आदमियों को नहीं समझता जो उत्साही हों पर * 
धर्मात्मा न हों | मूर्ख हों पर ध्यान देने का स्वभाव न ; 
रखते हों । जो सीधे हों और निष्कपटठ न हों । 
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स्वाभाविक प्रबंधक थे | मानो राज्य चलाना उनके बांए 

.. हाथ का काम था । 

१९ महाराजा यावो सचमुच महान्‌ नरेश थे । उनका प्रताप [ 
महा विशाल था। केवछ आकाश महा प्रभाव शाली है # 
ओर यावो महाराज भी इसके समान थे। उनके धर्म का 
क्या कहना है। उन्हेंने केसे केसे महान उपयोगी नियम ; 
बनाए थे । 


३ ७९१४२०७७७ ५, 
५5 ० न 


$% 4७% ३, 
कछ9्छ्छ 


हा 


996७ &2 096 क' छछ 
कण हि 
बम है, 2० हट] 


६2९ 8७७७ 

अपंड ६०३ 

ढ़ ह॥ क्क्ड्र 
६१३9०8$४६ है +##0#। 


89 8#& 
8 
४] 


$छछ ६2 छः 
६ 
9३8, ३9५. ला नम प्‌ क्षु क्ढा 


हो मा] 
ब्पू #र० 


(2 
छः ५ 
$ः 


986 
| 22०५५ #8$8 8 की 


( यह महाराज मसीह से २१०० वर्ष पूर्व चीन के सम्राठ « 
थे । इनका न्याय, धर्म प्रेम, साहस, प्रजा पालन आदरशी है। * 
इनका राज्य १०० वर्ष तक रहा ओर अवस्था १२० : 
साल कौ हुईं | पहिले पहिछ मदिरा चीन में इनके समय 
में बनी पंर महाराजने इसका प्रचार बंद कर दिया। * 
अपने पुत्रकीं योग्य न जान कर प्रजा की अनुमति से 
अपने मंत्री शुन को राज दिया। ईसाई मिशइनरी भी £ 
इनके चरित्र में दोष नहीं निकाल सके । अधिक बृत्तान्त 5 
अन्यत्र देखो ) क्‍ 

शुन महाराज के पांच मंत्री थे ओर इनका राज प्रबंध 
बहुत अच्छा रहा । 

(यावो के बाद शुन हुए। पांच में से एक मंत्री स्ली थी) । 
महाराजा वू का कथन है : मेरे दस योग्य मंत्री हैं । 
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कुड्डमुनि ने कहा : यह बात ठोक है कि योग्य. पुरुष 


र्किल से मिलते हैं । यिंन और टांग के समय में ;/ 
ग्य पुरुष बहुत थे | चावी के समय में इतने नहीं। « 
दसमें से एक स्त्री मंत्री थी | पुरुष नो ही थे । 
महाराज वान के पास तीन चौथाई चीन था। चाब #ः 
_ वंश इनके समय में धर्म पूण रीति से स्थित था । 


५» 


गुरुदेव बोले : 


यू के चरित्र में मुझे कोई दोप दिखाई नहीं देता। वह 
_ स्रेय मोठा खाना खाता .था ओर कूपजल पीता था । पर ; 
पितृश्राद्ध धूमधाम से करता था। सदा गरीबों के से 

“ वस्त्र पहिनता था पर यज्ञ में उदारता दिखाता था। स्वयं 


मद्ठी के छोटे से घर में रहता था पर अपनी शक्ति और 


धन नहरों में ओर चीन को जल्प्रकोप से बचाने में 


ढछगाता था । 


. ( शुन महाराज ने अपना राज्य बेटे को अयोग्य जान ६ 
कर यू को दिया । मंस्तीह से २००५ वर्ष पूर्व यू : 


महाराज बने । इनके समय में पीत नदी हर वर्ष सहख्र 


गृह को बहा देती थी । छाखों नर नारी मर जाते थे । / 
 भहाराज यू न नहर निकारकू कर बढ बनाए और पीत / 


नदी को काबू में कर लिया | नो वर्ष तक घर में न 


घ॒से बराबर खेतों म॑ं पीत नदी को नाथने के प्रबंध में ६ 
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इन विषयों पर गुरुदेव बहुत कम बोलते थेः धर्म से 
उपजने वाले छाभ, इंश्वर की इच्छा, पूर्ण धमे 

( किस प्रकार पूर्ण धर्म प्राप्त होता हैं यह बतलाते थे 
उसके लाभ नहीं )। 

टा हांग नामक ग्राम के किसी पुरुष ने कहाः कुड्ढमुनि 
वास्तव में महान्‌ पुरुष हैं, इनकी विद्या विशाल है तो 
भी किसी विशेष बात में इन्होंने अपने आपको प्रसिद्ध 
नहीं किया । यह सुन कर गुरुदेव बोले: किस बात में 
यश पंदा करूँ | रथ हांकना सीखूं या तीर अन्दाजी में 
नाम पैदा कहूँ १ अच्छा रथ हांकने में नामवर बनूंगा । 
( केसे महल्का कथन है । ग्रामीण हीरे की स्तुति 
क्या कर सकता है )। 


गुरुदेव ने कहा : 

यज्ञ में डोरिये की टोपी पहिन कर बैठते हैं पर अब प्रथा 
बदल गई । सादी रेशम की टोपी पहिनते हैं। अच्छा 
में भी कमखर्च सादी रेशम की टोपी पहनूंगा । पहिले 


यज्ञ समय में मन्दिर के नीचे से इंश्वर को नमस्कार ःँ 
करते थे अब ऊपर चढ़ कर। मैं तो नीचे से ही £ 
नमस्कार करूंगा । ऊंपर जाकर नमना अविवेक है। १ 
कुड्मुनि लकीर के फूकीर नहीं थे । पुरानी रप्म आओ 5 
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कर हर एक नई बात या खिनज के गुलूम नहीं 
बनते थे । 


चार बातें गुरुदेव में सर्वथा नहीं थीं ; 


दूसरे की बिना सुने उसके विषय में या उसके कथन के * 


० पक पक 


विषय में पहिले से परिणाम न ठान लेते थे | 

कार्य कारण संबंध पर त्रिचार न कर पहिले से किसी 
बातं को नहीं ठान लेते थे । 

आग्रह नहीं करते थे । 

अमिमान, जरा न था । 


कांग राज में यात्रा करते करते गुरुदेव संकट में पड़ 


गए । 


आपने कहा : वान राजा के समय के पोछे सत्य का ६ 
प्रचार मुझे ही दियागया है । यदि ईश्वर को यह इच्छा [ 
होती कि यह सत्य उपदेश मिट जाय तो मुझ साधारण ई, 


जीव को यह सत्यका प्रकाश क्‍यों होता । 


क्ांग राज में एक दुष्ट मंत्री था मिसकी बुराई से वहां के 
लोग असंतुड् थे । वह अपनो जान. बचाकर भाग : 


निकलाथा । उसका रूप कुड़मुनि से मिछ्ता था और रथ 


का घोड़ा भी उसी के रंग का था । इस कारण देखने ६ 


वालों ने भ्रम से कुड्रमुनि को दुट् वबजोर समझ कर घेर 
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*... कुंगमुनि ज्ञानामूत॒ # 


लिया ओर मारना चाहा। मुनि के चित्त में भय का ६ 


मभीन था। 

एक भारी अधिकारी ने चे कुड़ से पूछा: 

क्या यह ठीक है कि आपके गुरुदेव मुनि हैं ? उनकी 
ग्यता कितनी विशाल है | द 


चेकुंग ने उत्तर दिया: हां | इंश्वनने उनको ज्ञान दिया * 
है | वे मुने के समान हैं और उनका प्रवंश अनेक ; 


शास्त्रों में है । 


गुरुदेव ने यह सुन कर कहा: क्‍या वह अधिकारी : 


मुझे जानता है ? जब मैं युवा था मेरी दशा नीची थी 
ओर इप्ती कारण मैने अनेक विषयों में योग्यता प्राप्त की। 
क्या यह जरूरी है कि महापुरुष विद्वान्‌ भी हों ? नहीं ! 
उम्तको बहुत बातों के ज्ञान की जरूरत नहीं है । 


हक पु 


छावो बोला कि गुरुदेव ने यह भी कहां: राजकीय 


नोकर न होने के कारण मेने अनेक त्रिद्या सीखलों। ६ 


गुरुदेव बोले 


क्या सचमुच मैं विद्यावान हूं ? मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है | , 
पर हां-यदि्‌ कोई आदमी जिसको कुछ न आता हो मेरे 
पाप्त अबे तो मैं जो कुछ जानता हूं उसको सब बता # 


दूंगा 


( मुनिराज अपने को ज्ञानी नहीं समझते थे पर दूसरों की £ 


उेवा विद्या द्वारा करने को तयार थे ) 
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८ गुरुदेव ने कहा : 
फुं नाम का पक्षी नहीं आता। नदी से चित्र नहीं / 
निकलता | अब मेरा काम बाकी नहीं रहा | 
( प्राचीन चीन में यह विश्वास था कि जब कभी धर्म + 
का उदय ओर अधर्म का क्षय होने को होता है तो फुं “ 
नामक अति सुन्दर रंगबिरंग का पक्षी ( ?750्मांड ) 
दिखाई देता है, और नदी में से सर्प विशेष का उदय £ 
होता है ) । 
९ गुरुदेव यदि किसी आदमी को शोक के वस्त पहि 
या अंधे को आते या वृद्ध विद्वान को देखते 
तो उठकर खडे होते थे और रास्ता दे देते थे । 
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१० यू यिन गुरुदेव की शिक्षा की प्रशंसा करते हुए कहने + 
लगा 
मैंने गुरुदेव की शिक्षा जितनी अधिक देखी उतनी ही '* 
उच्च पाईं। मेने उसका मर्म जानना चाहा पर वह ओर ;£ 
भी कठिन माल्ुम हुई। मैंने उसे अपने सामने देखना 
चाहा पर वह पीछे मालूम हुई । द 
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गुरुदेव चतुरता से शिष्यों को ज्ञानोपदेश करते हैं। उन्होंने 
मेरे मन को ज्ञान द्वारा विशाल बनाया है और मुझे 
. अपने आप पर काबू करना. सिखाय हैं। महाराज की 
ज्ञान शिक्षा अनंत है। म॑ने उसका पार नपाया । धन्य धन्य। 
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गुरुदेव बहुत बीमार हो गए । चे छूने शिष्यों को सेवा में ६ 
लगा दिया और यह जाहिर किया कि वे गरुदेव के 
मन्त्री हैं । 

जब रोग कुछ कम हुवा तो चेल्नू का ठाट देख कर बोले : 
अब तो में साधारण मनुष्य हूं | मेरे पास मंत्री कहां हैं ? 
यह क्‍या घ्वांग बनाया है ? क्‍या में ईश्वर पर शासन 
चलाऊे १ 

एक बात ओर है। मंत्रियों के सामने शरीर त्यागने से /#ह) 
तो है शिष्पो आपके सामने मरना अच्छा है यदि बडी ४: 
मृत किया को आशा न हो तो राह में मरना भी अच्छा नहीं | हे 
चे कुंग ने कहा /) 
यहां एक मूल्यवान हारा है। क्‍या मैं इसे सन्दूक में बंद #: 
कर रकक्‍्खूं या बेच दूं ? गुरुदेव ने कहा बेच दे, बेच दे [9 
पर देख जब तक अच्छी कीमत न मिले तब तक मैं उसे ६6 
रखे रहूंगा । हि 


( गुरुदेव के पास राजा महाराजा बडे बड़े पद की चाकरी 
करने को कहते पर आप उनको इस लिए नहीं स्वीकार (५) 
करते थे कि वह घम के विरुद्ध थीं। यही दिल में रख (६ 
कर चे कुड़ ने ऊपर को बात कही थी )। 
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गुर्दव ने पूरब के जंगली फिरकों में कुछ दिन रहने का 
इरादा किया । किप्तानें कहा : महाराज ! वें असमभ्य हैं 
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#. अध्याय नव के ७३ 


आप उन में कैसे रहेंगे । आपने कहा : जहां महांपुरुष रहते + 


हैं वहां असम्यता कब ठहरती है । 

गुरुदेव ने कहा ; 

जब में वे से छ में आया तो वहां की गान विद्या में सुधार 
हो गया और अआ्राचीन राग समयानुसार गाए जाने छगे । 


( कुड्सुनि का विचार था कि काव्य और गान नीचे : 


गिरिं तो मनुष्य का घर्ममाव भी गिर जाता है। ठीक है 


अमेरिका में न्यायाधीश आया तो अपराध भी आए; * 


विलासता भी आईं )। 


गुरुदेव बोले : 


इन में से क्‍यां करूं क्या न करुं ” शहर के बाहर मंत्रियों ६ 
ओर बड़े अफसरों की सेवा। घर में माता पिता और # 
ज्येष्ठ श्राता की सेवा । अपनी मरजी कहां नही चलती | * 


शराब के नशे में चूर न होना । 


नदी के तीर पर खड़े हो कर गुरुदेव ने कहा; यह ६ 


प्रवाह बहता है। रहता है, सदा चलता ही रहता है। 
( संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी को मन देना 
मूर्खता है ) । 


गुरुदेव ने कहा : 


ऐसा एक भी नहीं देखा जो धर्म को इतना हो प्रेम करता 
हा जितना सुंदरता को । 
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( आचार दिखाबे में सुंदर नहीं होता । दुःख छाता है तो 


यह अपनों को पराया बनाता है तो भी वास्तव में सुन्दर * 
है | महात्मा गांधी के मत में तय और सुन्दरता में भेद ६ 


नहीं है । अफलातून का मत भी यही है )। 


का 


विद्या और धर्म का संग्रह करना मिट्टी का टीछा बनाने [ 
के समान है । अगर एक ठोकरा मिट्टी डालना बाकी रहे ; 


और में रुक जाऊं तो मेरा ही दोष है । 

इनकी समानता जमीन को चोरस करने के लिए मिट 
ब्रिछाने की सी है। अगर एक बार में एक टोकरा मिट्टी 
डाली जाय तो भी कुछ न कुछ काम की उन्नति: ही 
होती है । द हा 


हे का कया कहना है। मैंने उसे यदि कोई काम दिया ' 


ते उसने कभी आछ्स नहों की। 


जैंने यूषिन को .सदा उन्नति करते देखा। वह अपनी 


उन्नति में कभी नहीं रुका । 


गुरुदेव ने कहा 


ऐसा भी होता है कि वृक्ष में डाली निकल आबे पर फूल ; 


न लगे और कभी कभी फूल तो आ जाता है पर फल 
नहीं लगता । 
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२२ मुनिराज बोले क्‍ 
जवान आदमी को मान की नजर से देखना चाहिए । 
कान कह सकता है कि वह एक दिन एसा नहीं बनेगा ६ 

) जघे हम हैं । 

. ( ल्यूथर का उत्ताद जब छास मे आता तो टोपी उतार ; 

... कर लडकों को सलाम करता था। उसने कहा : इन मं 
ऐसे लड़के हैं जिनको एक दिन इंडखर डाक्टर, गंवनर, । 
मेनिस्टेट आदि बनावेगा ) 

( यदि चालीस या पचास वे का हा कर भा किसी नें 
 विद्यो-धर्म में नाम न चमकाया तो उसका मान करना ; 
अपना कर्तव्य नहीं है ) । 

२३ अच्छी नसीहत को कान सुनना नहीं चाहता । पर उस 
पर बिना चले लाभ नहीं होता । मीठी शिक्षा सबको 
प्यारा लगती है पर उसके अनुसार अपने आपको $£ 

.._सुपघारना जरुरी हैं । 2 

*: २४ भक्ति और निष्कपठता को सबसे आगे रखो । जो 

कक तुम्हारी बराबरी के न हों उनसे मित्रता मत करों । जब £ 

अपने दोष मालूम हो जांय तो उनके त्यागने में मत डरो। 
महान सेना का सेनापति पकड़ा जा सकता है पर किसी 
दमी की इच्छा पर काई काबू नहीं कर सकता। 
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फटे चीथंडे पहिन कर, बिना शर्म किए पोस्तीन पहिनने + 
वालें। के सामने तन कर खड़ा होता था ( आचार #* 
 अभिमानी था )। 
४ यू किप्ती को बुरा नहीं समझता था, किसी से कुछ नहीं + 


मांगता था जो कुछ करता था धर्म के अनुघतार था ” । 


चेल्तू बार बार गुरुदेव के आगे यह प्राचीन इलोक पढ़ता ६ 
था। आपने कहा : फकत यही बस नहीं है कुछ ओर 


भी चाहिए । 


२७ गुरुदेव बेलि : 


२८ 


२९ 


२३० 


जब शीत समय आजाता है तो हम देखते हैं कि चीड़ 
और देवदार सबके पीछे अपने पत्ते त्यागते हैं । 
( आपत्‌ काछ में आदमी की परख होती है ) 


बुद्धिमान आदमी घबराते नहीं । सदाचारी लोग चिन्ता ; 


नहीं करते । बहादुरों को भय नहीं । 


कुछ ऐसे आदमी मिलते हैं कि उनके साथ विद्याध्ययन [ 
कर सकते हैं पर वह हमोरे साथ नियमों पर नहीं चलते, | 


कुछ नियमों पर चलते हैं पर उन नियमों में पक्के नहीं 
होते । कुछ पक्के हो कर भी मामले को नहीं समझते । 


“ बेर के फूल कैसे नाच नाच कर शब्द कर रे हैं। हूँ 
गुरुदेव ने इप्त छंद को याद कर कहा। दूर कुछ भी 


हीं है । इच्छा दढ हो तो दूर क्या है । 
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१ जब कुड्मुनि अपने ग्राम में रहते थे तो सीचे साथे और 
निष्कपट माल्म होते थे। मानों उनक्नो बात करना भी 
नहीं आता | 
जब देव मन्दिर अथवा राजप्तभा में जाते तो हर मामले पर 
बारीकी ओर सावघानी से बात करते थे । 


२ दबोर में छोटे अफसरों से आजादी के साथ खरी बात 
करते थे । बड़े अफसरों से नम्नता के साथ नियम पूर्वक 
बात करते थे | 
राजा के सन्‍्मुख उनके चलन में आदर ओर बेचेनी होती 
थी । गम्मारतासे अपने आप पर काबू किए रहते थे । 


का 


३ जब राजा मुनिराज के दूसरे महमान आते राजा के सामने 

बुलाता तो मुनिवर की शकल ओर हो होती थी और पैर 
_ झुके होते थे । 

जिन अफसरों के बीच में होते थे उनकी तरफ झुक जाते 
ओर उनके पदानुछ्ार अपने बांए या सीधे हाथ को 
हिलाते थे । 
जब महमान चलाजाता था तो राजा को वृत्तान्त सुनाते 
थेः अब महमान पीछे फिर कर नहीं देखता । 
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४ जब महल के द्वार में दाखिल होते थे अपने बदन को ; 
झुका लेते थे मानों वहां काफी जगह न थी । यदि खडा ; 
होना पडता तो द्वार के बीच में नहीं खडे होते थे । ४ 
जब आते ओर जति तो चौंखट पर पैर नहीं रखते थे । 
जब राजसिहासन के सामने होकर गुजरते तो उनको ; 
शकल गम्भीर होती, पेर झुक जाते और इस तरह * 
बोलते मानो सांस फूलगया हों॥.... 
जब राजा के मंच पर जाते तो अपने. चोले को दोनों # 
हाथों में थामते, बदन को झुकाते और स्वांस धीरे धोरे 
लेते थे | 

- जब राज सभा से लोटते शक्ल बदल जातो थी मानो 

कोई भारी काम पूरा किया है । संतुष्ट दीखते थे । 
जब राज्य का राज-चिन्ह लेंकर चलते तो ऐसा माव्यम 
होता मानो बोझ से दबे जाते हैं । न उसको अधिक 
ऊंचा उठातें न नीचा करते। क्‍ क्‍ 
जब राजा की आज्ञा से दबोर में लोगों को दक्षिणा 
बांटते तो उनके चेंहरें पर शांति होती थी। 
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पेस्तीन या काछी टोपी नहीं पहिनत थे । ( चीन में 
शोक का रंग काछा नहीं सफेद है ) महीने की पहिली 
तारीख को दरबारी लिबास धारण कर राज दर्बार में 
जाते थे । कक 
3 जिसदिन त्रत रखते थे उसदिन बदल कर भोजन करते 
थे और उसदिन रोज के बठने के कमरे में नहीं बैठते 
थे ( कुड्डमुनि त्रत का दिन ध्यान में बिताते थे )। 
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वाला ओर अल्लादु भोजन भी नहीं खाते थे | कच्चा या 
वक पक्रा भोजन या जो चीज मौसम में न हो उसको 
भी नहीं खाते थे । 
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त्रा से अधिक नहीं पीते थे । बाजार से खरीदी शराब 
आर सूखा मांस ग्रहण नहीं करते थे | 


( मुनिराज को अपनी तबीयत पर पूरा काबू था इस 


लिए रसोई मे शराब का हिसाब न था )। उनकी रसोई ; 
में अदरक सदा होता था ॥ बिना अदरक के भोजन ४ 
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तीन दिन से अधिक घर में नहीं रखते थे | भोजन कें 


समय बात चीत नहीं करते थे | चार पाई पर लेट कर ; 


भी बातें नहीं करते थे । 


चाह भोजन केबछ भात और भजिया ही क्यों न होता 


उसका एक भाग श्रद्धा से देव भेट में देते थे । 
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१० जब कमी गांव के लोग साथ बैठ करे मद्यपान करते 
और उनमें से कोई लाठी लेकर उठजाते तो गुरुदेव ६ 


९) खबर पाकर तुरंत उनके पैछे जाते थे । 
6. जत्र गांव वाले महामारी ( हैजा, प्लेग आदि ) के दूर #हुं, 
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मेँ यह सीखना चाहता हूं कि पितृ मन्दिर में काला लम्बा 
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अंत मुनिराजने चांग सी से कहा: तुम कया चाहते हो ? # 
उसने उत्तर दियाः महाराज! मेरी इच्छा इन तीन ४ 
भ्राताओं से भिन्न है| मुनिवर बेलिः अच्छा तुम भी कहो 
कि क्‍या चाहते हो | चांग सी सारंगी बजाने बाला था | 
तारों को मिला रहा था | सारंगी को एक ओर रख कर 
बेला: बसंत ऋतु के आखिर महीने में पांच या छ जवान 
आदमियों के साथ जो विद्यारप्तिक हैं और छ या सात 
लड़की के साथ ई नदी में आनन्द से स्नान करूं, खेतों में £ 
मंद मंद पवन में आनन्द करुं ओर राग गाता हुवा घर 
को लोट आऊं | यही मेरी परम इच्छा है। गुरुदेव ने ; 
गहरी श्वास भरी ओर कहा: हां। में तुम्हारी इच्छा पर 
प्रत्नन हू । 
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रह गया और कहने लगाः महाराज ! आप इन तीन 
भाइयों की मनो कामना के विषय में क्या कहते हैं? 
आपने उत्तर दिया: में जान गया कि उनकी क्‍या 
कामना है । 
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१ यन यूइन ने पूछा । मुनिवर ! पूर्ण धर्म क्या है ? 
गुरुदेव ने उत्तर दिया : आत्मसंयम करना और शुद्धता 
परमधर्म है। यदि कोई एक दिन भर भी अपने को बस 
में रक्ले और शुद्धता से रहे तो सब संसार उसे पूर्ण 

_धर्मौत्मा कहेगा। विचार करो प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही £ 
धर्माम्मा बन सकता है। दूसरों के कर्म से संबंध नहीं है। 
यू यूइन ने कहा : महात्माजो, धर्म का रास्ता कया है ? 
गुरुदेव बोले : जो कुछ शुद्धता के विरुद्ध है उसकी तरफ 
मत देखो । जो शुद्धता के विरुद्ध हो उसे मत कहों। ; 
ओर तो क्या प्रत्येक बात में ( मन, वचन और कर्म ) में 
शुद्धता को मत ब्यागो | 
यूइन ने कहा । मुझ में बछ और ज्ञान शक्ति कम है पर £ 
मैं धमं पर पूरा मन छूगा कर चढंगा। 

( चीन के ठीकाकारों ने “ आत्मसंयम ” का अर्थ करते 
हुए कहा है कि इसका भाव स्ार्थ को मिटाना और 
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गुरुदेव ने उत्तरिया : जिनकों अच्छी तरह जानते ही & 
उनको पदवी दो। जिनको तुम नहीं जानते उनको 
दूसरे लोग न भूलेंगे।..... 
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जब फान चे बाहर चलागया तो मनिराज बोले : फान चे 
अब तक भी छोटा आदमी है । 


यदि महापुरुष को योग्यजरनों से प्रेम है तो कौन उसका 
अनादर कर सकता है । यदि उसको धर्म से प्रेम है तो ' 


छोग अवश्य उसका अनुसरण केेंगे.। यदि वह सत्य प्रेमी 


७ फी 


 कृपक-विद्या की क्या आवश्यकता रहेगी १ 


वह राज में पदवी प्राप्त कर अपना काम दक्षता $ 
पूररक_्कष क कर सके ओर किसी काम पर भेजा जाय पर ' 


गुरुदेव बोले 


 ड्संकों कुशलता से न कर सके तो वह मनुग्य विद्या 
: होते भी निकम्मा है । 


हर 


हि । 


गुरुदेव ने कहा 


यादि किसी राजा का निजञ्भु आचार घम पूर्वक हो तो. 
उसको बहत से राज नियम बनाने की आवश्यकंतां नहीं 
ओर जो उसका आचार दुष्ट हो तो उका 'राज अशांति £# 


में रहेगा वह चांहे जितनी राजाज्ञाएं निकाले सब व्यंथ होंगीं। 
गुरुदेव ने कहा : छ ओर वे के राज भाई हैं । 
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८ किंग नामक अफसर के विषय में गुरुदेने कहा: वह / 
अपने घर का प्रबंध खूब जानता था । जब उसके पास #* 
घन आने लगा तो बोढाः हां । यह बहुत है | जब कुछ , 
ओर आया तो कहा: हां ! अंब बस | जब घनी होगया / 


तो कहने छगाः इसकी प्रशंसा करता हैँ। ( सदा 


संतोषी था ) । 


जब गुरुदेव वे प्रांततो चले तों यन यू उनका रथ # 


हांकता था । 


गुरुदेव बोले : ओहो ! यहां कितने अधिक लोग [ 


बसते हैं | | 

यू ने कहा छोग इतने ज्यादा हैं । शाप्तक इनको क्‍या 
और दे ? 

गरुदेव बोले : इनको घनवान बनाना चाहिए | 

यू ने फिर पूछा : घनवान होने पर फिर क्‍या चाहिए । 
गुरुदेव ने कहा : फिर इनको शिक्षा देनी चाहिए । 


( कुड्मुनिन यह परम महत्त्वका सिद्धान्त कहा है। 
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कुड़मुनि ने उत्तर दिया: एक वाक्य में यह बात नहीं 
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राजा होना कठिन है, मन्त्री अनना सहज नहीं हे । 
यदि राजा यह जान लें कि राजा बनना कडढिन कार्य : 


भरपूरता हो जायगी । राजाने फिर पूछा: क्या ऐसा भी 
कोई एक वाक्य है जिस पर चलने से देश का नाश 


सुनो ! ;$ 


“& मुझे राजा बनने में प्रसन्नता नहीं है । पर हां मेरी 
इच्छा है कि कोई भी मेरी बात की न कांटे, सब 'मेरी हां 


यदि राजा के वाक्य सत्य और हितकर हैँ तो उन का 
नियेत करना ठीक नहीं, ओर' यदि वे असत्य और 
_अहित कर हैं ओर कोई उन का निषेघ भी नहीं करता है 
तो बत्त एक ही वाक्य में देश का से नाश हो जाएगा । 
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8. यह प्रश्न किया। क्‍ 
गुरुदेव ने उत्तर दिया : अच्छी शासनविधि वह कहाती है ; 
जो निकट के लोगों को प्रस्ननता दे और दूर के लोगों 
को आकषेण करे । 

कॉफू का गवनेर चे हा था। उसने मुनिराज से पूछा : & 

महाराज * राज काज किस तरह करना चाहिए । 

गुरुदेव बोले : कार्यों की पूरणता में उतावले मत बनो । 
छोटे छोटे लाभों का ख्याल न करों । उतावला मन काम / 
को पू्णेता से रोकता है। छोटे छोटे छामों पर ध्यान 
दिया जाय तो बड़े बड़े लाभ पूरे नहीं होते । 

१८ शे के राजा ने कुड़मुनि से कहा। हमारे देश में पूरे 
सदाचारी आदमी भी बतलते हैं। यादे उनका बाप बकरी 
चुराले तो उसके विरुद्ध साक्षी देते हैं। 
कुड़मुनि बोले : हमरें राज में दूसरी भांति के. आदमी ; 
सदाचारी कहे जाते हैं। बाप बेटे की बुराइयों को छिपाता ६ 
है ओर बेटा बापकी बुराइयों को छिपाता है । इसी का 
नाम हमारें यहां आचार है । 
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नहीं द्यागते । सब प्रकार मित्र का साथ देते हैं। यदि ; 


किक 


ईं मित्र बुराई भी करे तो यह कह कर उसे भूल जाते #& 


हैं : दस वर्ष की मित्रता में एक दों बार बुराई की तो 


क्या इससे पुराने संबंध में भेद नहीं पड़ता । चीनी छोग £' 
_परदेशी आदमी के भी पूर्ण मित्र बन जाते हैं ।॥ जो चीन / 


में रहा वह चीनी ही माना गया। 


१९ फान चे ने पूर्ण धर्म के विषय में पूछा :- गुरुदेव बोले 


एकांत में शान्‍्त और गम्भीर रहना, व्यवहार में आदर ह 
पूवेक ध्यान देना, दूसरों से मेल मिलाप में पूर्ण निष्कपट # 
होना । 


च कुड्ड ने यह प्रश्न किया: महात्मानी! अधिकारी 
कहलाने वाले आदंमी में क्रोन से गुण होने चाहिए ? . 


गुरुदेव ने कहा : अपने आचार में छजञाका ध्यान, जो इस + 

पर ध्यान रखेगा वह किसी काम पर जाय अपने राजा £ 
के असन्मान का कारण न होगा । | 

. चे फिर पूछने छूगा : दूसरी श्रेणी के अधिकारी के गुण 
भी कहिए। क्‍ 

मुनि बोले : वह जिसके कुट॒ुम्बी उसे पिंतभक्त कहते हैं ; 

. ओर ग्राम वाले तथा पड़ोसी भाई समझते हैं | 


“ चे कुंग' ने फिर आंज्ञा ले कर पूछा : महामुनि जी! 
इसके नीचे के वर्ग के अधिकारी के गुण भी. कहिए। # 


- गुरुदेव बोले 
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क्‍ जो कुछ कहेंगे पूर्ण निष्कपटता से कहेंगे । चाहे जो 
कुछ हो छलछ की बात न बोलेगें। यह लोग दुराग्रही होते ४$ 
है पर कदाचित्‌ नीचे वर्ग के अधिकारी बन सर्केंगे-। 
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25. आपने उत्तर दिया : भूखे टोकरे हैं। इन का विचार 9 
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२१ गरूदेव बेलि : रे 
मध्य वता आदमी मेरी शिक्षा ग्रहण करने वाले नहीं ; 
- मिछते । अब मैं उत्साही ओर सावधान छोगों-को - शिक्षा - 
. दूंगा। उत्साही शिष्य, सत्यापदेश को ग्रहण कर उन्नति ; 
करेंगे और निश्चय है शिष्य असत्य से बचे रहेंगे |. 
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'गुरूदेंव बेलि : महापुरुष मधुर भाषी होता है पर चाटकारी » 
“ नहीं। नीच चाटुकारी होते हैं मधुर भाषी नहीं । 


चे कुंग ने पूछा : जिस आदमी को, सारा गांव प्रशंसा | 
करता हो उसके बारे में आप कया कहेंगे । 
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११६ #  कुंगमुनि ज्ञान नै * हु, 


कब 


कक ३० हल छ्छ्ब ३७ ७७ 
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गुरुदेव' बोले : केंवछ इस बात से ही हम उसेकी प्रशंसा 
नहीं समझेंगे। 
चे ने फिर पूछा : जिसे सारा गांव. घृणा करता हो उसे 
प क्‍या संमरझेंगे | 
गुरुदेव बोले : केवछ इस बात से हम उसे बुरा न समझेंगे। 
: * जिसे मलें आदमी प्यार करें और दुराचारी बुरा कहें, 
वह इन दोनों से अच्छा है । | 
गुरुदेव वोले 


महापुरुष को सेवां करना सहज है पर उसे संतुष्ठ करना 
: कडिन है। यदि उसे ऐसी विधि से प्रसन्न करना चाहो 
 - जो सत्य के विरुद्ध है तो वह प्रसन न होगा । पर वह 
प्रयेक आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार काम 
 फालगा दंगा। क्‍ 
नीच ( रूघुआत्मा ) मनुष्य की सेवा मुश्किल हे पर वह 
प्रसन्न शीघ्र होजाता है । पर वह अपने नोकरों से प्रत्येक 
काम लेना चाहता है । 
गुरुदेव बोले : .. 
महापुरुष घमंडी नहीं होता पर .सरलता के साथ. आराम 
( शांति ) में रहता है ! नीच धमंडी होता है पर ठाट 
_ बाट से रहता है 
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गुरुदेव बोले : उद्योगी, आशावान, विनीत । मित्रता ६* 
में उत्सुक ओर शीघ्रकार्य । भाइयों में विनीत । 

२९ गुरुदेव बोले : 
युद्ध में लगाए जाने से पहिले सिपाही को किसी अभद्र 
आदमी से सात साल विद्या सीखनी चाहिए। 

३० अशिक्षित पुरुषों को युद्ध में भेजना उनको यूंही फैंक 
देना है । 
( चीन की सम्यता में सेनापति, सैनिक युद्धप्रिय जन ६ 
घ॒णा से देखे जाते हैं । उनकी हत्यारा कहा जाता है।. हे 
चीन में सेना का काम घातकी का घंघा कहलाता है। 
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रहे | जब वह चला गंया तो बोले : यह महापुरुष है । * 
यह वास्तव में घर्मं का मोर जानता है । 
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था और अंत में चे चान उनमें नम्रता और सुन्दरता 
भरदेता था । 

१० किसी ने चे चान के विषय में पूछा | गरुदेव बोले : वह 
कपाल आदमी था। किसी ने क्ांचन के विषय में पूछा। 
आपने कहा वह आदमी | वह आदमी ही था। 

( यह अच्छा पुरुष न था। आपने तोमी बुरा नहीं कहा ) ' 
कान चुग॑ के विषय में उसने पूछा। सुनिरान बोले: ; 
पीन नामका नगर जिसमे ३०० वेश बसते थे, पीह से 
लेकर कान चुंग को दियागया | उसने ऐसा अच्छा प्रबंध 
किया, कि पाह को कुछ विरुद्ध कथन न करना पडा । 
दांतगिर गए | केवछू रूखा भात खाकर रहा पर कभी £ 
बुड़ बुडाया नहीं । 
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१३ गुरुदेव ने कहा: 
मांग कुंग चो किसी बडे वंश में प्रबंधक होने के योग्य 
है । राजका मंत्री होने के योग्य नहीं । 

१३ चेलने पूछा । पू्ण मनुष्य में कौन कौन से गुण होने 
चाहिए ! 
गुरुदेव-ने कहा: अनुमान करो कि किसी पुरुष में चंग 
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वू चांग का ज्ञान, कुंग चो की छोम रहितता, च्वांग कौ | 
वीरता, यन के से विद्या गुण और साथ ही राग विद्या | 
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५५ व्याय चतुर्दश.._*# १२५ 


क्यू पीयू ने कुड्रमुनि की कुशल क्षेम पूछने को 
दूत भेजा । मुनिराज ने उसे पास बिठाया और पूछा; # 


इनदिनों आपका स्वामी किस काम काज में लगा है। 
उसने उत्तर दिया : मेरा स्वामी अपने आचरण के दोषों 
को कम करने में छगा है पर अभी तक उसे सफलता 


नहीं हुई | दूत चलागया तो आपकेले : ठीक दूत है। & 


ठीक दूत है । 


( एक वार यात्रा में कुड्रमुनि क्यू पी यू के घर ठहरे थे ; 


और उसका मुनि से प्रेम होगया । स्यंभी विद्वान और 


च््ट 


२९ 
क्र 5 


घम-प्रेमी था )॥ 
जो मनुष्य किसी पद पर नहीं है, उसे उस पद के काम 
काज की बातों से क्‍या प्रयोजन १. 


ज्ञानी चांगने कहा है : महापुरुष - अपने विचारों में अपने : 


ख्थानं से बाहर नहीं जाता ( अपने निज कतेंव्य और 
स्रथम के बाहर नहीं जाता ) | है 
महापुरुष बातें थोडी करता है ओर क्राम-बडे बडे करताहे। 
मुनिवर बोले 


महापुरुष का आचरंण तीन प्रकार का' होता: है पर मैं 
अभीतक उसको प्राप्त नहीं कर सका। जो धर्मात्मा होता है 


... इस कारण वह चिन्तारहित :भी होता है जो“ बुद्धिमान्‌ 


होता है वह घबराता नहीं है। जो साहसीः 'होता है वह 
भय रहित भी होंगा। कु 
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चे कुड़ ने कहा : महाराज ! यह सब गण आपमें है । 
चेकुड़ मनुष्यों की आपस में तुलना किया करता था । 
गुरुदव बा : चेकुड़ गुण में बढ चढ कर योग्यता पा चुका / 
हैं| मुझे अभी तक दूसरों के गुण दोषों की तुलना / 
करनेका अवकाश नहीं है। , 

जुरुदव बोले : मुझे इसबात की चिन्ता नहीं है कि 
लोग मुझे नहीं जानते, पर हां यह चिन्ता है कि मेरी 
योग्यता कम. न रहे । 


गुरुदेव ने कहा : 
जा मनुष्य उन उपायों को जो उसे घोखा देने को किए ; 
- जाते हैं पहिले से नहीं समझ जाता, और पहिले से यह 
नहीं जान लेता कि दूसेरे उसका विश्वास नहीं करते ; 
ओर घोका खा कर चिन्ता में पड जाता है तो ऐसा £ 
मनुष्य बड़ी योग्यता वाल नहीं है । 

वे शंग मो कुड्डमुनि -का आघा नाम लें कर बोला 
तुम क्यों मारे मारे फिरते हो । क्या तुम चाटुकारी की बातें + 
करने वाले हो ! 
मुनिराज ने उत्तर दिया : मैं ऐसा वाकपटु होने का साहस $ 
.< नहीं कर सकता-पर मुझे. दुराग्रह से घृणा है । 

. (शे वांग मो एंक॑ वृद्ध पुरुष था और अपने .आप को 
बड़ा चतुर समझता थों। ऐसे असम्य प्रश्न कां उत्तर 
मुनिराज ने केसी शान्ति से दिया हैं ) । 
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ह] 
शारीरिक बल ही कोई विशेष प्रशंसा की वस्तु नहीं है । 


किसी शिष्यने पूछा महाराज | एक यह सिद्धान्त है कि £ 
में क्या उपदेश करते- हैं ? गुरुदेव ने कहा : जो बुराई * 


के बदले में भलाई करोगे तो यह कहो कि दया के बदले 


में क्‍या करोगे १ 


जो तुहारी होनि करें उसके साथ न्याय करों ओर दया के 


.. बदले में दया । 


-( कुड्मुनि का उपदेश राजाओं, संसारी पुरुषों के लिए «१ 
है, सन्‍्यासियों के लिए नहों। संसार में हानि के ध्यान 
- में न्याय ही ठीक है। राजा का धर्म यह नहीं है कि £# 
- “ सब चोर, दुष्ट लुटेरों के साथ दया करें। इंघाई लोगों का ' 


सिद्धान्त कि जो तुझारे बांर गाल पर चपत मारे तो दांया 
गाल भी उसकी ओर फेर दो केवल कहने मात्र को है । 


पोप ने कमी ऐसा नहों किया ॥ यूरप के सात भीषण 
युद्ध जो ईसाइयत केनाम परं, तुर्कों के साथ किए गए सब 5 


हा को याद हैं ) । 


३७ गुरुदेव ने कहा: हा शोक ४ मुझे कोईमी नहीं जानता 


( सदा धर्म पालन करते हुए दूसरों के परोपकार के अर्थ 
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अध्याय १५ 
१ वे के राजा लि ने कुड्डमुनि से युद्ध विद्या के प्रश्न किए । 


आपने कहा : है राजन ! भने यज्ञ के -विषय में ज्ञान 


त किया है। युद्ध विद्या में कछ नहीं जानता | दस्तरे 
दिन उसके राज से चले गए | 


(( कुड्डमुनि युद्ध की अनावश्यक, पाशविक और अधर्म # 
कहा करते थे। मुनिका काम छोगें। में शान्ति प्रचार ' 
करना है। यह राजा मूर्ख था जो मुनि से भी युद्ध की 


ते पूछता था ) 


जब मुनिराभ चीन राज में थे तो खाने पीने 

की कुछ भी पास न रहा ओर शिष्य ऐसे 
रोगी हो गए कि उठ भी न सकते थे । क्‍ 
चेत्ल घबरा गया और कहने लगा : क्या महापुरुष को 
ऐसा संकट भी भोगना पडता है । ु 
गुरुदेव बोले : हां महापुरुष को कभी कभी दरिद्रता भी 
भोगनी पडती है पर नीच पुरुष निधनों में धर्म को भूल 
कर अमय्योदित बन जाता है | 

२ गुरुदेव बोले : हे चे ! मेरा विचार है कि तुम यह समझते 


 । चेकुड़ ने कहा: हां महाराज ! क्‍या यह बात नहीं है ! 
मुनिरान ने कहा : नहीं | में सब में सर्च व्यापी समता 
को खोजता हूं । 
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( यह परम महत््वका कथन. है। गुरुदेव मत्तिष्क में 
विद्या को भरना अपना :कर्तव्य नहीं - मानते थे । विद्या 55 
द्वारा उस ज्ञान को प्रात्त करना चाहते थे बिप्तसे सब 
जगत्‌ में व्यायक एक सत्य का अनुभव हो जाय | द्वैत 
का भ्रम दूर हो और सब पदार्थों में स्थित एक ही सत्य 
देव इंड्तर को देख छें। लोंगों को रिझ्ाने अथवा यश्ञ प्राप्त | 
करन का घने छाम के लिए विद्या संग्रह करना मानों 7 
चितामणि को भुने चने प्राप्त करने के अर्थ खोजना है। | 
उपनिषद, गीता, कुरान आदि का वही सिद्धान्त है. जो 
कुड्डमुनि का ) | 
गुरुदेव बोले : हे यू ! धम को जानने बाछे कम हैं । 
( कुड्डमुनिका सिद्धान्त है कि धर्म पर चलने से सुख :' 
प्रात्त होता है और धर्म को जानना मोक्ष को पाना है हक 
सुनिराज न कहा : महाराजा शुन विना शारीरिक श्रम के 
. निपुणता से राज करते थे। वह क्या किया करते थे कक 
महाराजा शुन गम्मीरता और आदर पूर्वक सिहासन पर : 
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( महाराज शुन ईसा मसीह से २५०० वर्ष पहिले चीन 
के महाराजा थे | बाल्यपन में किसानी करते थे। बाप 
अंबा और माता सौतेली थी | माता और सौनेले भाइयों (६ 
का दष दिन दिन उठाते थे। सारा दिन खेत में काम 
कर घर आते ता माता मारती, खाना बचा कुचा 
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पर शुन एक बार भी क्रोधित न हुए। सदा शान्त #* 
ओर अहिसा में स्थित रहे। जब महाराजा यावो को ० 
सूचना मिली तो इनकी शांति और अहिसा-प्रेम देखकर / 
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६४. शुन को विवाह दी और निज पुत्र को अयोग्य जान £६ 


राज्य भी शुन को देगए। महाराज शुन चीन में आदर्श ५ 
होगए हूं । ९० वे राज किया और पूर्ण घर्मामा हुए | ४६ 
इनके मंत्री चतुर और धर्मज थे | सारी आय और घन 
महाराजा शुन ने प्रजा की भछाइ में छगाया )॥ . 
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« चे चांग ने पूछा महाराज ! मनुष्य किस प्रकार संसार में 


्न्न्ती 


५ ऐसा रहे कि सबलोग उसका मान करें ? 


को 


के. ५चेकक 
छक्का छछ 


गुरुदेव बोले : जोकुछ कहे वह सच्च और निष्कपट हो और 
जो कुछ करे वह सुशीलता और सावधानी से करे । ऐसे ; 
आचार का अभ्यास॒ उत्तर और दक्षिण के योद्ध। लोगों में 
जाकर करें। यादे किस्ती की बात सच्ची और निष्कपट नहीं 
. हैं तो उसके पास पड़ोसी भी उसको अच्छा न समझेंगे । 
”  जत्र खड़ा हो तो समझे कि सच्चाई और निष्कपटता उसके 
समन है । जब रथ भ बेठा हों तो देखे कि यह गुण * 
उसकी सवारी में जुते हैं। फिर इन पर चले। 
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गुरुदेव ने कहा : जो पुरुष अपने से बहुत कुछ आशा £ 
करता है और दूसरों से- बहुत न्‍्यून वह दूसरों के आगे 
बुरा न बनेगा । 

१९ जिस पुरुष में यह कहने का स्वभाव नहीं है : “ यह क्‍यों “ 
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१६ गुरुदेव बेले : यदि कुछ लोग दिनमर साथ साथ रह कर + 
एक बार भी सत्य, पुण्य, धर्म की बात चीत न करें: और * 
छोटी छोठो कलह की बातों पर उतर आवें तो बे व्यर्थ 
लोग हैं । ः 

१७ गुरुदेव ने कहा : महापुरुष प्रत्येक बात में, प्रत्येक काम 
में मलाई, न्याय, धर्म को अत्यावश्यक समझता है। वह < 
जो कुछ करता है सम्यता के नियमानुसार करता है। 5 
अयने किए काम को आधीनता के साथ आओरों को 

दिखाता है। अपने काम को निष्कपटठता से" पूरा करता : 
है | हां ! ऐसा पुरुष सचमुच महापुरुष है । 

१८ महा पुरुष को अपनी अयोग्यता पर दुःख होता है। इस 
बात का दुःख नहीं होता कि लोग मुझे नहीं जानते | 


१९, महापुरुष नहीं चाहता कि उसकी मृचु के पीछे लोग 5 
उसका नाम मलाई से न लें । 
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देखने चाहिए । दूसरों में इनकी खोज व्यर्थ है )। 
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२१ महापुरुष योग्य होता है पर झगड़ा नहीं करता। 
पिल्नसार होता है पर पक्षपाती नहीं । 

२२ महापुरुष किसी की बातें सुन कर टसकी उन्नति नहीं ६ 
करता और न आदमो के पक्षमें मले शब्दों को एक 
तरफ रख देता है । 

२३ चे कुंग ने पूछा : महाराज ! क्‍या को३ ऐसा एक शब्द 
है जिस में सदाचार का सार आ जाय । गुरुदेव ने कहा: 
हां! “ परस्पर प्रेम अथीत जो कुछ तुम अपने लिए 
किया जाना नहीं चाहते वह दूसरों के साथ मत करो । ” 

२४ गुरुदेव ने कहा : ह 
मैं अपने लेख में ओर भाषण में लोगों के चरित्र को 
खूब विचार कर उनक्ली मलाई या बुराई करता हूं । 
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£ प्राचीन तीन महाराजाओं ( यो, शुव, यू ) ने यह मलाई न्‍ ८ 
् के नियम बनाए हैं । (2 


है, 


२६ मेरे बालकपन में ऐसे आदमी थे जो इतिहास ढिखते (0) 
* समय खाली स्थान छोड देते थे ( बिना समझे किसी की # 
भाई या बुराई न लिखते | अपना घोड़ा दूसरों से #£ 
फिरा लेते थे )। | 
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६ अध्याय. पंचदश मे ११९ 
५ २६ हम्बी हमम्बी बातें पुण्य में विश्च डालती हैं। छोटी छोटी 
बातों में अक्षमा बडे बडे उपायों को बिंगाड कर देती है।. 
४ २७ गुरुदेव बोले : यदि आदमियों का समूह किसी को घृणा 


करें तो उस विषय में जांच न करनी चाहिए । जब कोई 
समूह किसी को अच्छा कहे तो भी जांच करनी चाहिए । 
( किसी आदमी की बुराई और भलाई का निर्णय इस 
बात से नहीं करना चाहिए कि बहुत लोग उसे चाहते 
हैं या घृणा करते हैं )। 


२८ आदमी धर्म की वृद्धि कर सकता है पर घर्म बिना किए : 


आदमी की वृद्धि नहीं कर सकता । 


२९ दोष होना इसको कहते हैं कि आदमी दोषों को देख ले 
और फिर भी उनका सुधार न करें । 


३० न मैंने दिनभर भोजन किया है न रात को सोया हूं । 
सोच बिचार में मग्न रहा हूं । यह सब व्यर्थ है। सोचने 
से सीखना अच्छा है। द 


३१ गुरुदेव ने कहा : महापुरुष का छक्ष सत है। भोजन 
उसका छक्ष नहीं । कमी कभी हल जोतने पर भी फुसल 

हीं हेती। विद्या आप ही अपना प्रसाद है। महापुरुष 

को सत प्राप्ति की चिन्ता रहती हैं। उसको निधंनता की 
परवाह नहीं होती । 
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|; ३३२ यदि विद्या द्वारा कोई पदार्थ प्रात्त कर लिया ओर साथ ही 

साथ नेकी ( धर्म ) न हो तो वह पदार्थ खोया नायगा। 
याद किसी राजा या अधिकारी में विद्या तो है ओर घर्म * 
नहीं है तो वह ठाक ठाक हुकूमत न कर सकेगा और , 

छोग उप्तका आदर भी न करेंगें। 
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४६ यदि किसी में विद्या, धर्म और तेज है पर वह राज काज 3 
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में छोगों से यथा योग्य नहीं बरतता तोमी वह सफल 
ने होगा । 
३३ महापुरुष छोटी छोटी बातें से नहीं पहिचाना जाता। 5 
उसका बड़ बड़े काम देने चाहिएं | लघुआत्मा को ब 
बड़े काम सुपुर्द करने की जरुरत नहीं वह छोटी छोटी 
बातें से पहिचाना जाता है । 
३४ गुरुदेव बोले : | पम 
मनुष्य को धरम की आवश्यकता आग और पानी से भी 
_ अधिक है । आगे ओर पानी पर चलते आदमियों को मैंने 
मरते देखा है पर धर्म पर चलने वाले को कभी मरते नहीं £ 
देखा | 
३९ अपने काम काज में देखो क्लि तुझारा धर्म क्‍या है| 
दूधरों का धरम मत देखों। अपने गुरु की बात भी मत 
मानो यदि वह धर्म विरुद्ध हो । 
महापुरुष केवछ दृढ़ ही नहीं होता परंतु ठीक बात पर दृढ़ 
2 होता है। 
: है है. 
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७ मंत्री को राजा की सेवा वेतन का ध्यान छोड कर करनी 
चाहिए | 


यदि छीगों को विद्या ठीक रीति पर दी जाय तो ऊंच 

नीच वर्ग न रहेंगें । 

गुरुदेव ने कहा 

जिन लोगों के आपस के मार्ग भिन्न हैं वह एक दसरे को 

अनुमाति नहीं दे सकते । 

भाषा का यही मतझब हे कि बोलने वाले के मन का भाव 
_प्रगठ हों जाय | 

राग विद्या का आचार्य्य मीन गरुदेव से मिलने आया | 

व गुरुदेव ओर वह सीडियों पर आए तो गुरुदेव ने 
कहा.: देखिए सीडी हैं । जब॒ वह अतिथि-आसन पर 
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९2 . बेठगए तो गुरुदेव ने उनसे ओरों का परिचय कराया। . /6. 


: जब वह चलागया तो चे चांग ने पूछा : महाराज | क्‍या 
यह नियम है कि अतिथि को यह बातें बतलाई जांय ।॥ 
: मुनेराज बोले : अतिथि अंधा हो तो ऐसा ही करना चाहिए। 
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अध्याय १६ 
१ की वंशका सरदार च्यून वू पर आक्रमण करने की तैयारी ; 
कर रहाथा ॥ यन यू ओर के ने कुड़मुनि से इस विषय- : 
में बात चीत की और कहा : हमारा सरदार च्यून यू पर ; 
आक्रमण करने वाला है । कुड्रमुनि ने कहा : इसमें ६ 
तुम्हारा अपराध नहीं है । तुम्हारा सरदार महाराजा के * 
आधीन हैं| छोटा सरदार है और च्यून वू का राजा 
महाराजा का दरबारी है । तुम्हारा सरदार क्‍यों उस पर ६ 
आक्रमण करता है ? द हि 
यन यू बोला : हमारे सरदार ने यह ठानली है । हम 

दोनों मंत्रियों में से कोई भी यंह' नहीं चाहता कि च्यन , 

बूसेयुद्ध हो। 

_ कुड़मुनि बोले : सुनो भाई ! चावजिन का कथन है जब 
तक कोई अधिकारी योग्यता से काम कर सके अपने पद 
पर रहे और जब अधम को न रोक सके तो पद व्याग दे 
वह पुरुष अन्धे आदमी का पथ दशक नहीं है| सकता 

जो उसको गिरने से न बचा सकें ओर गिर पड़ने पर न उठा 

. सके । विचार कर देखो। कोई व्याप्र या जंगली सांड पिजरे : 
से भाग निकल या कच्छप घर में चोट खा जाय तो 
किसका अपराध है। क्‍ 
यन यू फिर कहने लगा : मंहाराण बात यह है कि इन £ 
दिनों च्यन वू बलशाली है ओर पे के निकट है ओर ; 
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हमारा सरदार अब इस राज को न ले तो फिर उसके बच्चे / 
उसे कोर्तंगें (वह हमारा राज ले लेगा )। 
कुड्रमुनि बोले : देखो क्यू! महापुरुष ऐसा कहने में कि में : 
यह चाहता हूं लजञ और घ॒णा होती है और अपने भाचरण ४ 
पर टीका टिप्पण करना भी ब॒रा समझता है । 
मैंने सुना है कि राजाओं और रईसों को इस बात की : 
परवा नहीं होती कि हमारी प्रजा संख्या में न्‍्यूनहै। 
- उनको यह चिन्ता रहती है कि वह अपना घम्म पालन 
कर पद पर बने रहें । उनको गरीबी का भय नहीं रहता ह# 
पर इसबात का भय रहता है कि ऐसा न हो कि उनकी ; 
. प्रजा संतुष्ट और आराम से शांति में रे । जब लोग शांति : 
. ओर आराम से अपने अपने काम में छगे रहें तो गरीबी न # 
.. आवेगी | जब देश में शान्ति रहेगी तो प्रजा की कमी न 
रहगी और जब प्रजा संतुष्ट होगीतो राजद्रोह कभी न होगा । 
तुम याद रकक्‍्खो जब कमी दूर. के लोग आज्ञावर्ता न हों 


.. ते नेकी, धर्म, विद्या, कठा कौशल की उन्नति करके 
उनको रिझाना चाहिए । 

- तुम राजा के मंत्री हो । तुम्हारे राज में दर के छोग ह 

आज्ञात्र्ती नहीं हैं और तुम उनको नहीं आकषेण कर ६6) 

. सकते | तुहारें राज में शान्ति नहों है । लोग आपत्त मे 8६ 

. - मिलते हैं ओर फिर जुदा हो जाते हैं, झगड़ें हर जगह हो (९ 

रह हैं ओर तुम अपने प्रयत्न से प्रबंध नहीं कर सकते | ' 

फिर भी तुम दसरों के राज्य पर आक्रमण करना चाहते हा | 
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२ अच्छे शाप्तन का प्रयोजन हैं कि सब राजा महाराजा की 
आज्ञा पर चलें ओर बुरे शासन में प्रत्येक राजा अपने मन 
की बात पर चलता है। जब ऐसी दशा हो तो जान 
लो कि दस वंशों के भीतर राज नष्ट होजायगा । 

.. बड़ें अधिकारी के हाथ में शाप्तन का होना बताता है कि : 
ठोक राज नहीं हो रहा । जब राज में घर्मानुसार शासन /' 
होता है तो प्रजा आपस में विवाद नहों करती । 
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३ कुड़मुनि ने कहा : देश का कर पांच वंशों से राजा के 
कोष में नहों गया | राजकाज बड़े अधिकारी के हाथ में : 


.$ है ह्ह, ५, 


न है जो राजा को कुछ नहीं समझते । इसी कारण आज ड़: 


दरिद्रता चारों ओर फेल रही हे । 
( मसीह से ६०८ साठ पूृत्र वान का राजा मार गया / 
और एक दासी पुत्र को गद्दी पर ब्रिठा अधिकारी मुल्क 
को छूट खसोटने छगे । यह उसी समय का वर्णन है )। + 
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४ कुड्रमुनि बोले : तोन प्रकार की मित्रता छाम दायक 
होती है ओर तीन ही प्रकार की मित्रता हानिकारक होती « 
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|) है । छुनो ! सदाचारी की मित्रता, निष्कपट की मित्रता, 2, 
5. ओर बिसने संसार देखा है उसकी मित्रता। यह तीनों &: 
१) लाभ दायक हैं । ही! ९ 
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बात बात में अपने को बड़ा जताने वाले की मित्रता, हूं 
मीठी मीठो बातें बना कर दिल में घर करने वाले की ६३ 


मित्रता और गप्पाश्की की मित्रता हानि करती है । 
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«५ कुड़मुनि बोले : तीन प्रकार का आनन्द लाभ दायक ६ 
होता है ओर तीन ही प्रकार का कष्ट दायक होता है :। / 
शास्त्रोक्त कम और रागों के विवेक य॒क्त अध्ययन में आनन्द, 
दूसरों की भलाई के वर्णन में आनन्द, अनेक भले और , 
विद्वान मित्रों की संगत का आनन्द, यह तोन आनन्द ६ 
लाभ दायक हेते हैं । अपव्यय की रुचि में आनन्द, ; 
आलस ओर व्यथ किरने में आनन्द, भोन निमंत्रण देने 


ओर खाने में आनन्द, यह तीन कष्ट दायक होते हैं । 
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भले और बड़े आदमी के सामने छोग तीन प्रकार को 
भूल कर जांते हैं; जब बोलने की जरुरत न हो तो भी ६ 
बोलना इप्त का नाम उतावलापन है | जब बोलने की जरुरत # 
हो उस्त वक्त चुप रहना, इसकानाम भेद छिपाना है। * 
बड़े आदमी के मुख की तरफ न देख कर बोलना इसको ; 
अंधा पन कहते हैं । 
महापुरुष तीन कार्मों से बचता हैः: जवानी में जब 
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में बल नष्ट हो गया हो तो लोभ से । 
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नैः कंगमनि ज्ञानामत ने 


दर 
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की आज्ञा से । महात्माओं से, मनिके वाक्यों से । 

वह आदमी जो इस्र को आज्ञा का नहों जानता वह 
उसका भयभी नहीं करता | वह महात्माओं के साथ 
अश्विक करता है ओर मुनियों के वाक्य पर हँसता है । 
जो ज्ञान को लेकर जन्मंते हैँ वह परम श्रेष्ट पुरुष हैं । 


उनसे नीचे वे हैं नो विद्या पढ़ कर शीत्र ज्ञान प्राप्त कर ; 


लेते हैं । तीसरे वर्ग के वे लोग हैं जो मंद बुद्धि हैं 


यत्न से ज्ञान प्रात करते हैं, ओर जो मंद बद्धि आल्सी : 


होकर फिरमी यत्न नहीं करते वे सब्रसे नीच हैं । 


महापुरुष नो बातों का विचार करता है; आंखों से साफ 
साफ देखता हैं। काना से साफ साफ सुनने की चिन्ता / 


लि 


रहता हैं। चहेरे से भलामानसकां परख होती है, ६ 


व्यवहार में सुशील दीखता है, बोल चाल में निष्कपटता 


का ध्यान रखता है | अपने व्यवहार का काज सावधानी [ 
ओर मान के विचार से करता है। जिस बात में संदेह 
हो उसे दूसरों से पूछता है, जत्र क्रीोष आजाय तो यह & 
सोचता है कि क्रोध उसे किन किन कंश्टों में डाल देगा। ; 
जब रुपए पेसे का लाभ हो तो सोचता है कि यह घर्म : 
के विरुद्ध तो नहीं । 


मैंने ऐसे आदमी न्यून देखे हैं जो धमेका ध्यान रखते 
हुए उसपर पर यह जिचार कर लगातार चलते जांय कि 
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इसकी प्राप्ति कठिन है, और अघर्म का विचार कर उससे # 
इतेना भय करें जितना खोलते हुए गरम पानी में हाथ £ 


डालने ते। है 
एकान्त में रह कर अपने क॒तंव्यका विचार करने वाले 


और कतैव्य पालन में घर्मको न मूलने वाले मेने इन 


दिनों नहीं देखे | 


चे के राज के यहां चार सहस्न अद्थ थे पर जब वह मरा [| 
तो लोगों ने उसकी एक बात ( नेक्की ) की भी तारीफ $ 
न की। पीह ई और शुत्से भूखे मर गए पर लोग आज ; 


तक उनकी नेकी के राग गाते हैं | 


चिनकांगने पीह यू ( कुझ्डमुनिका पुत्र ) ते पूछा: क्‍या : 
तुमेन अपने पिताजी से उस शिक्षाके अतिरिक्त जो हम 
सबको मिली है कुछ और भी सुना है ? पीह यू ' 


नें कहाः नहीं ! एक बार पिताजी अकेले खड़े थे 


ओर में नीचे की तरफ जल्दी जल्दी पेर बढ़ाता निकल चला | ६ 
पिताजीने प्रछाः क्या तमने प्राचीन काव्य विचारा हें! : 
यदि तुमने प्राचीन काव्य का विचार नहों किया है तो तुम ; 
बात चीत करने के योग्य न बनोंगे | में चला गया और ४६ 


उस काव्य को ध्यान से पढ़ने छगा। 
एक बार फिर में जल्दी जल्दी चलता निकआ और 


मुनिराज भी अकेले खड़े थे। मुझसे पूछने लगें: क्‍या ; 
तुमने शिष्टता के नियम विचार लिए हैं । मैंने कहा: अमी : 


कमाते 


नहीं । आपने कहाः यदि यथायोग्यता के नियम नहीं ; 
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बचारोगे तो तुम्हारा चाल चलन पक्का न होगा | में चला ई 
गया ओर उक्त नियमों को विचारने लगा, बस मैंने यही & 
दो बातें उनसे सुनी हैं । 
चिन कांग यह झुन प्रसन्न होकर चलागया और मनमें / 
कहने छगा मैंने एक बात पूछीथी और तीन बातें ज्ञात 
होगई । मेने कांब्य के विषय में सुना है ओर यथायोग्यता 
के नियमों की चर्चा भी सुनी है, और मैंने यह भी ; 
सुनलिया कि महापुरुष अपने पुत्र को भी उदासीनता से 
देखता है । क्‍ 

राजा की पत्नी राजा द्वारा फूनिन कही जाती है । (फूंजिन 
का अथ है सहायक ) रानी अपने आपको सियावों , 
टुंग कहती है ( छोटी बालिका ) प्रजा गण उसको क्यू 
फूजिन कहत हैं ( महल की खामिनी )। ( चीनी में 
56 पत्नी का अथ है “ अपनी बराबरी की छ्ली॥ चीन में 
बड़ी बडी विंदुषी, राज कुशला, वीरांगना नारियां हुई हैं । : 
चीनी इतिहास इनके पातिव्रत धर्म, धर्म-प्रेम और, + 
आत्मसमर्पण से भरा हुआ है। महाराजा कांडूसी के कोष ' 
में २४०० महात्तियों का वर्णन है। चीन की गलियों : 
में पतिव्रता ज्लियों के चरित्र गाए जाते हैं। जनरल मा 
फोल की माता ने १४ वे की आयु में अपने पुत्र की 
कमर पर स्याही से लिख दियाथा : “ तुम को देश £ 
तेवर के अपण किया )। 
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अबव्याथ ९9 


! यांग हो कुड्रमुनि से मिलना चाहता था पर झुनि उसके 


यहां नहीं गए । उसतने एक शूकर मुनि के घर मेंठ भेजा। 


मुनि ऐसा समय विचार कर जब वह घर न है| उसको ; 


धन्यवाद देने गये । वह मुनि को माग में मिल गया। 


क. 


चप्ड 


हो ने कुड़पुनि से कहा : पवारिये : में आपसे कुछ ६ 
कहना चाहता हूं | फिर वह कहने रूगाः क्या उत्त पुरुष ; 
को परोपकारी कह सकते हैं जो अपने रह्नोंको अपनी हूँ 


छाती में छिपा रक्खे और अपने देश को अशानिति में 
रहने दे १ 

कुड़मुनि ने कहां : नहीं । 

उसने फिर पूछा : क्‍या वह मनुष्य जो पर हिंत के लिए 


राज में पद खोजा करे और मिलने पर पद न ले बुद्धिमान्‌ ६ 


कद सकता है ? 

कुड्डमुनि ने कहा : नहीं । 

उसने कहा : दिन ओर रात बीत जाते हैं ॥ समय हमोरें 
लिये नहीं। ठहरता । 

कुंगमुनि बोले : ठीक ! मैं पद स्वीकार करूंगा । 


(यांग यू के का मंत्री था। अपना प्रभाव चाहता थी ६ 
प्रजा का हित नहीं, घर्म-प्रेमी न था )। 
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२ गुरुदेव बोले: 
सब मनुष्यों की प्रक्रति एक सी ही है । ल स्वभाव - 
का हैँ | 

३ प्रथम श्रेणी के बुद्धिमान और घोर पूख नहीं बदल सकते 
( ओर सब-प्रकार के पुरुष बदलते हैं ) 

४ गुरुदेव वू शिग नामक रियासत में आए और वहां तारों # 

. बाले बाज सुने और गान सुना । प्रसन्न होकर मुसकराते 
हुए कहने लगे : चिड़िया मारने को बैल मारने के चाकूकी ; 
जरुरत नहीं है। द द 
चे यू न कहा : गुरुदेव ! आपने एक बार उपदेश किया - 
था कि यदि ऊंचे दर्जे के आदमी को सतविद्या मिले तो 
वह मनुष्यों से प्रेम करता है और कम दर्जे के आदमी को ४ 
विद्या प्राप्त हों तो वह आसानी से आधीनता स्वीकार 
करता है। गुरुदेव बोले यह बात ठीक है । 

$ कुंग शा फूजोने द्रोह कर पे पर अधिकार जमा लिया और 
कुड़मान को राज सेवा के लिए बुलाया। आपने जानेकी 
इच्छा प्रकट को । 
पं हू नाराज होकर बाछा : आपकी उस द्रोही के यहां + 
जाने की क्‍या जरुरत है ! 
गुरुदेव बोले : कोई बातही तो है जो उध्ने मुझे 

बुलाया है । यदि मुझे कोई र३स नोकरी दे तो मैं रियासत £ 
को आदशश बनादूं | ( कुड्डमुनि नहीं गए )। 
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& चे चांग ने पूर्ण धर्म के विषय में प्रश्न किया। गुरुदेवने / 
उत्तर दिया | इन पांच बातों पर चऊू सकने को सब ; 
स्थानों पर योग्यता रखने का नाम पूर्ण पर्म हे 
गम्भीरता, उदारता, निष्कपटता, उद्योग और दया। 
यदि गम्पीर रहोगे तो तुहारा अपमान न होगा । यदि ' 
उदार रहोगे तो सत्र लोग तुझारे बन जाऐँगे। यदि 
निष्कपट होवोंगें तो सब तुहझारा विश्वास करेंगे। 
पुरुषाथं बन कर तुम जो चाहो सो प्रातत कर सकोगे। 
दयावान बनोंगे तो और लोग रुचिसे सेवा करेंगें। 
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भाई में कटु भाषो नहीं हूं | मुझे जहां टांगोगे वहीं खाने 
वाले पहुंच जावेंगे । 
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घोखे हैं | 

यू ने कहा : नहीं महाराज ! 
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विद्या रहित निष्कपटता का प्रेम का धोखा यह है कि 


ऐसा मनुष्य हानिकारक परिणाम को ध्यान में नहीं छाता। : 


विद्या रहित उचित वक्ता को यह घोखा है कि वह 
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बनना सिखावेगा, क्राव को बस में करना बतवेगा, इन बातों 
से तुम पिता की सेवा के योग्य बनोगे | 
काव्य के द्वारा तुम अनेक पक्षी, बनस्पति; ओर पञ्ओं 
के नाम भी जान जाओगे । 

१० गुरुदेवने पीह यू से कहा : तुम प्राचीन काव्य शोमान ; 
चोमान को अवश्य विचारों | बिना इन को जाने आदमी 
के नेत्र नहीं खुलते । 

११ यथा योग्यता के नियम गम्मीर हैं | “ऐसा करो, ऐसा + 





क्जँ मै १०६, 28३68: 


| 
कक 


हक >कधइट 
हि बहार 
कर का 
3 44 
शड 


शु रु 
ख&6 8 


6 €&2 889 66 €&2 $88 
ऐ कब्गक बॉ क 2 
है घर ह०२०००३९ 
(ट३१व२०७, ०७ 
गुर +३# 
€2« 


&€2९९४ ००० ८८2५० 

हक8 $$ * 

मकर बाई ०३, .+ 
€2« खछ कल 


कक 
बम 8] 
कैसद-& आकार 263, 


शक ५६६३१०९३३५ ५ धो है| 
६ बह रै और] 


69688 


झह 92% हक 
ष्रै शा अर 


& 
&छ 


कह 880 
छू कह, 


& हा 
कवव ३ कटेंक 
हे कई भ्क 


8888 


४ पे ६१,५०१. ध 


$। 
४5 
कदम &3 ४4 ६५७ 
थे 


हे मत करो ” से दूर हैं। राग विद्या घंटी और नकोरें से #६ 
38. बहुत दूर है। हे 
ज्रै 


है 
पे 


ध्छे 9७७७ &32 && 
बह ष्ड 8 ५००५ 


हि रे 
श्छ 


&: 


१२ गुरुदेवने कहां: जो दिलमें कमजोर है और सूरत 
बहादुरों कीसी बनाकर दिखाता है वह बहुत छोटे दिल- 
वाला कमीना है । हां वह उस चोर के समान है जो 
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काम निकल गया तो इसब्ात पर ध्यान रहता है किजो <६ 
मिला है वह खो न जाय | अपना लाभ बचाने के लिए ; 
वह सत्र कुछ नीच कर्म करने को तेश्यार हो जाते हैं । 
गुरुदेव ने कहा: 
प्राचीन काल में मनुष्यों म॑ तीन दोष थे । जो अब देखने / 
में नहीं आउं । 
वे लोग अपनी उदारता में छोटा छोटी बातों पर ध्यान नहीं 
देते थे । आज कर की उदारता छोटी छोटी बातों में ही : 
रह गई है। 
प्राचीन काल में जो गम्भीर होते थे वह कम बोलते थे | : 
आज कल नित नए झगडों को गम्भीरता कहते हैं । 
प्राचीन काल की मूखंता का सूचक निष्कपटता थी। 
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गुरुदेव ने पूछा : माता या पिता की मौत के एक साल +* 
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नहीं है ॥ 
जब चे वू बाहर चला गया तो मुनिराज बोलेः चे व में 
अभी धर्म की कमी है । देखो ! जबतक बालक तीन वर्ष 
का न है| माता पिता उसे गोद में रखेत हैं और चीन के ; 
महाराज्य में तीन साऊू का शोक हर स्थान पर मनाया 
जाता है | कोई पूछे तों सही कि तू ने बालकपन के 
प्रथम तीन साल में माता पिता के प्रेम का स्वाद लिया 
या नहीं ? 
गुरुदंव बोल द 
उस पुरुष के बारे म क्या कहा जाय जो दिन भर टंस $ 
हूंस के पेट भरता है और अपने मन को किसी. भी नेक # 
बात या काम में नहीं लगाता । जुआरी . और चोपड 
खेलने वाले भी तो हैं ? हां ! यह लोग उनसे अच्छे हैँ 
जो कुछ भी नहीं करते । 
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गुरुदेवने कहा : महाँपुरुष धर्म को सबसे अच्छा समझता * 
है । बिना धर्म के शुरता मनुष्य को अनाज्ञाकारी बना £ 
देती है। किसी छोटे आदमी में शूरता हो और घर न 


विकान 


हो तो वह डाकू बन जाता है। 


गुणी से 


५६, 


8809 896 ६ 
कक केक कं, ड़ 
+$9३७४५७ 


& हक 
2 


कढ़ड, 
85 + 
&2 हे 


हक $ 9. ७३०४9 ७७ ॥, + 
हब ५, ८ 4३३७ ५ ४ ० हक कड़क 
शक 896७8 896७ 69७8& 8 


दि 
] | 


डा ० 


के 
श््टू के 850 ०9२७ $. 


क' ्टृ हे ६6988: 


(2९ 68 ह। 89% 8 | 98% 308 छे 99७ *€2 
का के, 

ऊड, $ ३७ &६ १२०, ६१५ कमर १2, क३ 8 बा 
70५५५ ८७४४* 3८8 इक क* $५, ७५७०९ २०३३३ 8३४8 २27 288 # 


२४ चेकुंगने पूछा : क्‍या महापुरुष किसी को घृणा भी; 
करता है | 
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जो अगुआ बनते हैं ओर पक्के हैं मगर छोटे दिलके ६ 
हैं इन सब से महापुरुष नफरत करता है। 
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? वे का राजा दबार से चला गया। के का राजा चाव ; 
महाराजा का गुलाम बन गया। पीकांग ने उनसे प्रति : 
भाषण किया और वह मर गया । 
( पिन वंशका अतिम महाराजा चाव जो मसीहलस ११९३ 
साल पर्व चीनका सम्राठ था अति क्रर ओर अथर्मी था )। 
२ कुड़ मुनिने कहा: यिन वंश में यह तीन पुरुष घमात्मा | 
होगए हैं : क्‍ है 
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ल्वि ही का जज्ज द्वी। वह तीन बार पदच्युत किया 
गया । किसीने कहा: क्या अब आपके चला जाना योग्य 
नहीं है ! उसेने उत्तर दिया : धर्म के साथ मनुष्यों की 
सेवा करने में हर स्थान पर कष्ट होते हैं। कहां जाऊे 
हर॒ जगह से निकाला जा सकता हूं, और अगर 
फेरब, मक्कारी दगा से काम लेकर नौकरी करूं 
तो मुझे अपने माता पिता की भूमि त्यागने की 
आवश्यकता नहीं । 

चे के राजाने कहा | में कुड़ मुनि का सन्‍्मान के सदोर 
के समान नहीं कर सकता । में उनका आदर उससे कम 
करूंगा । 

मैं वृद्ध होगया हूं और कुड्डमुनि के सिद्धान्त पर चलने की 
|. योग्यता नहीं रखता । 
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कुड़मुने वहां से चलेंगए | 

ये के राजा ने छू के राजा की जिसके दबोर में कुड़मुनि 
थे और जिनकी राज-पद्धति से छ का राज आदर्श 
बनगया था सुन्दर युवतियों को भेट में मेजा। छ्‌ का 
राजा तीन दिन इन सुन्दरियों के भोग विलास में मम्न हो 
दर्बार मे न आया । 


कुड़मुनि वहां से चलेगए । 


ची यू नामक पागल जो चू राज में बक्षता था कुड्डमुनि 
के पास से यह कहता निकल गया : है कुंग, हे कुंग ! 


तुम धर्म से कहां तक गिर गए हो ! गत चरित्र पर तुम |; 


विचार कर सकते हो । तुझ्ारी कोई न सुनेगा । क्यों व्यर्थ 
उद्योग करते हो ? जो राज काज में भाग लेत॑ हैं भय में 
पड़ते हैं । 

कुड़मुनि रथ से उतेरे ओर उससे बात करने की इच्छा 
प्रकट की, मगर वह चला गया । ( यह कोई लालची का 
शिष्य था )। क्‍ 

चंग चू और कीनिह क्षेत्र में साथ साथ खेती का काम 
कर रहे थे। कुंग मुनि उधरसे निकले ओर चेल्य को भेजा 
कि उनसे नदी के पार करने का स्थान माल्म करने | 
चेंग चू ने कहा: यह कान हैं जो रथकी रस्सी थार्म खडे हैं 
चेलनें कहा : यह कुड़ महाशय हैं। 
उसने पूछा : क्या छ राज के निवासी कुड़ः महाशय यही है 
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चेल्ने उत्तर दिया: हां। दूसरे ने कहा। उसको 

वाट मातम है । चेछनले की निह से घाठका पता पूछा । 
उसने कहा : आप कोन हैं ? उसने उत्तर दिया में कुड़ 
मुनि का शिष्य चेढ् हूं | यह सुन कर की निह कहने * 
लगा ; भाई ! इन दिनों तमाम चीन में बद अमनी की ' 
बाढ़ आ गई है| कोई भी मार्ग दिखाने वाठा नहीं है । 
तुम ऐसे पुरुष के शिष्य बने हो जा आज यहां करू वहां 
मारा मारा फिरता है | तुम को किसी संन्‍्यासी का शिष्य ई' 
बनना चाहिए जो संसार त्याग बेठा हो। वही मार्ग बता 
सकेगा । यहं कह कर की निह अपने काम में लग गया। 
चे छू ने जाकर यह बात कुड्डमुनि को सुनाई । मुनिने 
सांस भर कर कहा : पक्षियों और पशुओं के साथ '* 
समान भाव पर रहना असम्भव है। यदि में आदाभयों 
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चे चांम ने कहा : वह विद्वान जिसने राज सेव्रा सोखली £& 
है भय उपस्थित होने पर प्राण बलिदान करने को तैय्यार ६ 
होता है । जब छाम प्राति का अवसर हा ते वह विद्वान [ 


धर्म का विचार करता है। यज्ञ के समय उसके विच 


मान पूरित हेते हैं । शोक ( मृत्यु ) के समय यथोचित & 
शोंक करता है। हम अवद्य ऐसे पुरुष का आदर करते हैं । ६, 


चे चांग न कहा : ऐसा पुरुष का होना न होना एक सा 
है जो घम्म में स्थिर होता हुआ उसमें उन्नति करन का 


उद्योग नहीं करता । सद्‌ नियमों में विश्वास करता है पर ' 


निष्कपटता में दृढ़ नहीं । 


चे ही के शिष्यों न चे चांग से आपस में मे मिलाप 


विषय में प्रश्न किए । चे चांग पूछने छगा : थे ही इस ' 
विषय में क्या कहत हैं ? वे बोले: जिससे फायदा न कर ४ 


सकें उनको दूर करो । 
यह सुन थे चांग बोला : जो मेने (इत विषय में ) 
सुना है आप के कथन से मिन्न है महापुरुष गुणा औ 


धर्मीत्माओं को आदर करता है और शेष सब्रके साथ हू, 


निब्राहं करता है। नेक की तारीफ करता हैं। अर्याग्य पर 
रहम करता है । 


$49+8 ५. 9॥8+%+७ 
रे गई 3३५३, | 
कक ०१ ९० 54 १६९ 
शक 68 छ0छ6%8 


ड'ु 


कक ल्दाकक यु 


ये 


कि हे हि 


जड़ ३३९३० ५७५ 
१०५५, ] ++५॥ ९ 
8४% «* ५००2 जा पक 


ह््छेके 


82 4६ थ् न्‍ 
(६2५ 


50000 0 


है 8 है है 


॥३५ हे कं + 
89888 &2 कै 


१३))७ ढक 
&)े 086 90608 


ग्थृ हुर 


कै 
$औरें+86० ०७५५ 
हु रे 


कस 


2 मर 


कु) 8४४ 
# है, 


क३कक 
ने १३% $$ 
८77) 8890 89 6 


है, 
७68 


68 


तक 


4 ड 0ह 
उ 
& ४०8 


्क 
् 
ते 
के 
ता 
दे 
र्र 
आर] 
दि 
का 
# 


ं, 


कै 06 


| 
|| 


। 

र् + 

5. 
| 


>+_हह_* 


“८3 









० 
कि मै 


कं, न ४७% २२०७४००० ०७ ** घटी घध%०००, ५ बी पीर बट छू ७ कक 
् ८ *ब्ब्न 7 & ढं+०« 2%< ८3 है & 
डक ७७७ 25७ &2 ७६ 80% । 2] ७ &छे ७ ७क 6066 2 हे &छछ 8 9989 6% 899 ७9896 सखी 20 कार 6, 7 2007:0/, 


8948 40% (7049 090७ ध्छ 9७७७ &3 ७9% ७७७ (छे ७00७७ (छे ७०५, के ०८६) ७७७ थे छ (्छे ३३ ३७ &> ०३७ ६2 $७क७ कह 0७ व 
दे 20 हु &2 ३३१७, (१३७७ ; *प 5 ७११९३ ७४०५७, 5४ है! १०४७५ ५. न + ४ “५० कि] हा 0 ढ हक | हल 
को को २२५५५००२९ बा थी हि १०9७७३ ७ कक है७॥३७७७७४७ ० * भ्डँ है] 0 ब्क्क्लसे जे म५ ॥कक्षकक छा #क% के 
या] 
के. बो है 
क््फाश है 


१६६. हें कुंगमुनि ज्ञानामृत में 


,<क नाक» तलाक न कफ केक ऊन ++०भ 5 कप पक +++# ५ अ 3 फेक ४॥ धान पकेल५त करा नोम॑सकपेपरंजरर पक नबे 


क्‍या मैं गुण और धर्म सम्पन्न हूं ? संसार में ऐसा कोन 
है जिसके साथ में निर्वाह नहीं कर सकता ? कया मैं गुण 
और घर्म रहित हूं ? तो आदमी मुझे दूर रखेंगे ? मुझे 
दूसरों को अपने से दूर रखने की कया जुरूरत 

- ४ छोटी विद्या और रोजगारों में भी कुछ न कुछ खूबी है। 
अगर सदा ऊंचे ऊंचे गुर्णो का ही ध्यान किया तो छोटे 
गुणों और छोटे विद्वानों का काम ही न रहेगा। यह 
महापुरुषका विचार है । 
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५ चे ही बोला : वही पुरुष झ्ान-प्रेमी कहाता है जो नित ; 
..नित यह विचोरे कि मैंने अब तक क्या क्‍या नहीं सीखा 
और प्रति मास जो कुछ जाना हैं उसे न भूले । 

चेंही ने कहा : धर्म प्राप्ति का मार्ग यह है: इढ़ और 
निष्कपट अभिप्राय रख कर खूब विद्या सीखना । उत्साह ; 
सहित विचार करना, घर्मका आचरण करते हुए ब्िचार 
में छगा रहना । द 

ल॒हारों की दुकानें एक अछग मुहले में होती हैं जिससे : 


हक; है रबर 
जे क ७3 क हैं 


कस 8क& 


86७6 2 9०७ ०८2 9७9 69 &32 छ्छ 
क्क्र >ध ८5 #ूंड 0७. चल २६ 
8 अमल है. 9० कर दल कं 


3 


३३ अकेमक्ड 
डे कक डे 
ने रूछ् 


। 


: मर 
>गी) 


*«,, हे 


2३५, *ई; कक के 
2 तर है 
8.6 


5 की 5, 
क9$9 


हू: नकल 


हकव 86 श्र 9969 €&32 ह्ड्क 
अप 
३०१ ६] है ३०५, हक 
बंपर, डा 
धर &95$$ 


अड |% 


96% 
कर 
9989 


किन 
& 


रण दर 
कर ७ 


0) उन्हें अपने काम में सुविधा हो | महापुरुष इस लिए ज्ञान ६७) 
:5 प्राप्त करता है कि परम धर्म कि प्राप्ति हो । ई 


८ नीच पुरुष अपने दोषों पर निश्चय कूलई करता है । 


ग््क ह 
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९, चेंही ने कहा : महापुरुष में तीन बातें अलग अछग होती 
हैं; दर से देखने में महापरुप रूखा ( कठोर ) माल 6 
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बा 


ह2 किक 20, कवर 


होता है। मिलने पर नम्र माढ्म हाता है। जब बात 
करता है तो उसकी भाषण ढढ़ और असंदिग्ध होती है । 
महापुरुष पहिले लोगों में विश्वास उत्पन्न करता हैं फिर उनसे * नर ; 
काम लेता है। अगर उनका टठसमें विज्ञासन हो तो + 
उसे जालिम स्मझगे | राजा का विश्वास ग्रहण कर उसप्ते 
वाद विवाद करता है । 

११ चे ही ने कहा : जब कोई मनुष्य परम घमं को पालन £७ 


करता है तो छोठी छोटो बातों म॑ भी वह घर्की नहीं 
त्यागता । 2 


१२ जे यू कहने लगा : जेही के विद्यार्थी और शिष्य करन 
साफ करने, बुहारी देने ओर आगे पीछे चलने में चतुर है 
हैँ । पर यह बातें ज्ञान की शाखाएं हैं। जो सच्चा ज्ञान है 5 
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वेद्या ग्रहण करली है ? ठ 
चे ही ने यह बात सुनी ओर कहा : शोक ! जे यू नहीं » 
समझा । महापुरुष अपनी शिक्षा में कोनसी बात को! /#(ूं 
सबते जरूरी समझता है ओर सबसे आगे सिखाता है ? ३ 


श्र 5 


सी बात की कम जरूरी समझकर पीछे खाता है ? $ः 


पर हां जैसे पौदे अपने वर्ग के अनुसार छांटे जाकर #6) 
लगाए जाते हैं वेसे हो महापुरुष अपने विद्यार्थयों को 


_ उनकी योग्यतानुसार शिक्षा देता है | वह किसी को भी 
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मुनि अपने शिष्यों में छोटी छोटी बातें ओर महा गम्भीर 


ज्ञान दोनों मिछा देता है ), 


चेही ने कहा : जत्र अफसर को फुसत मिले तो उसे 


अपना समय विद्याध्ययन में लगाना चाहिए । विद्यार्थी [ 
जब विद्याध्ययन कर चुके तो उसे अफसर बनना चाहिए । : 


मृत्यु पर शोक की सीमा होनी चाहिए । 


भेरा मित्र चंग कठिन कठिन कामों को करलेता है तोभी 


पूर्ण धर्मात्मा नहीं है । 


१६ ज्ञानी चांग ने कहा : चंग का चलन कितना शानदार है ! 


पर उसके साथ साथ पूर्ण घर्म पर चलंना कठिन है । 


ज्ञानी चांग बोढछाः मैंने अपने गुरुजी से सुना है कि ओर 
बातें! में मनुष्य अपनी पूर्ण योग्यता प्रकाश नहीं करते पर 
माता-पिता की मृत्यु पर शोक में कमी नहीं करते । 


ज्ञानी चांग ने कह्दा : मैंने गुरुदेव से सुना है कि मान 
चांग पितु-धर्म में ओर बातों में तो साधारण लोगों के : 


समान था पर उसने पिता के चुने हुए मंत्रियों को पद 
पर रक्खा ओर हुकूमत में उनके अनुसार चला। यह 
बात कुछ मामूली नहीं है । 


मांग राजाने यांग फू को न्यायाधीश बनाया । इसने ज्ञानी 
चांग की सलाह ढी। चांग ने कहा + राजा अपना घम त्याग 
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सके वह वहां के सुन्दर मंदिर ओर पुस्तकालय और ; 
फर्सरों को नहीं देख सकता । 

हां ! मैं यह कह सकता हूं कि अबतक किसी बिरले ने ही 

गुरु ग्रह का द्वार पाया हैँं। सदार ने जो कुछ कहा वह # 
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हानि है | बह सूर्य को उससे अछग रहकर कोई नुकसान (6) 
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चे कुंगने कहा : अवसर एक शब्द में आदमी की 
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१ महाराजा यात्रो ने कहा : हे शुन ! ईख्वर दत्त राज्याधिकार 
अब तुमको मिला है । सदा बीच का माग सर्वोत्तम 
समझना । अगर चार समुद्र के बीच कहीं भी लोगों में 
दुःख या आपत्ति देखी गई तो ईइ्वर की कृपा का तुम पर 
अंत हो जायगा । 
( यह आदश महाराजा चीन में मसीह से २५०० साल 
पूत्र हुए हैं | इन्होंने शुन को अपना राज दिया। पुत्र 
धर्मात्मा न था इस लिए उसे राज न दिया। ११० साल 
की आयु में १०० वर्ष राज्य भोग कर प्रजा का सब प्रकार 
हित करते हुए परलोक सिधोरे ) । 
झुब ने जब यू को राज सौंपा तो यही शब्द कहे । 
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जो अपराध तुम करते हो वह सब मेरे हैं । 
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हाथ में रहा । 

जिन पदार्थों को वह सबसे अधिक जरुरी समझता था [ 
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त्याग दे | चे चांग बोला : महाराज ! कौन सी पां 
वस्तु उत्तम हैं जो प्रहण क्नी योग्य हैं ? 

गुरुदेव ने कहा : जब अधिकार प्राप्त हो तो परोपकार 
करे पर फजूल खर्च न बने । आदमियों थे उतना काम 


ले कि वे हद से ज्यादा न थकजाएं । अपने लाम प्राति # 
में लालचा न बने । गम्भीर रहे पर घमंड न करे शान 


रखे पर भयानक न बने । 


 चे चांग ने कहा : “बिना फुजूल खर्चा के परोपकार करे” 
इस वाक्य का क्‍या मतलब है ? 


मुनि बोले : जिन पदार्थों से पुरुष छाम उठाते हैं उनको 


. . और अधिक छाभ दांयक बनाना । इसी प्रकार लोगों से 


यथा योग्य काम ले तो वे नहीं थर्केंगे। जब किसी की 


भीतरी इच्छा लोगें का उपकार करने की है तो उसे कौन # 


लची कहिंगा ? 
चाहे बहुत आदमियों से व्यवहार करे चाहे कम से सबके 
साथ इजत का बरताव करे | ऐसा करेगा तो घमंडी नहीं 


कहावेगा । अपने वस्त्र को योग्यतानुसार पाहिने, टोपी को ; 
. सीधी लगाकर गम्भीर बन तो छोग उसे मयंकर न कहेंगें । 
, चे चांग ने फिर पूछा : चार बुरी बाते कौन सी हैं ! 
: गुरुदेव बोले : मनुष्यों को. शिक्षा न देना. और उनको 
.मारडालना ( या सजादेना.) इसका नाम जुल्म है। 
नया मन | भा 
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लोगों को त्रिना चेतावनी दिए एकदम घोर कम में 
लगाना क्रूरता कहाता है ] क्‍ 
हुक्म निकालने के समय यह दिखाना कि इन की अभी 
जरूरत नहीं पर वक्त पड़ने पर काम आर्वेंगें और फौरन : 
उन पर सख्ती के साथ अमल कराना इसको सताना कहते :/ 
हैं। लोगों को इनाम या वेतन तो देना मगर कंजूसो के 
साथ इसका नाम अफुसरी जताना है | 

४ गुरुदेवने कहा : बिना ईश्वर की आज्ञा को स्वीकार किए +* 
कोई भी महापुरुष नहीं हो सकता । 
शब्दों की शक्ति को बिना जाने आदमियों की पहिचान 
होना असंभव है । 
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